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साहित्य का मूल्य-निर्धारण 


किसी भी देश के साहित्य का विसंगत अथवा अनियमित विकास 
नहीं होता । वह भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के संगम का स्वाभाविक एवं 
अनिवार्य परिणाम है, और कल्पना, स्थापत्य, संविधान, शिल्प, रूप-रंग 
आदि-आदि दिशाओं में परिकछृक्षित होता है--कहीं चरम तक पहुँचा 
हुआ, कहीं बहुत कस, कहीं एकदम शूत्य । विचार-जगत्‌ के आंदोलन 
के साथ-साथ साहित्य का भी निर्माण और विकास होता रहता है । इस 
आंदोलन के रुकने के साथ ही निर्माण की क्रिया भी रुक जाती हे । 
स्पष्ट है, साहित्य किसी भी राष्ट्र के मन-मस्तिष्क में उठनेवाले अथवा 
समवाप्त विचारों के निम्नंथन का ही एक नाम है।.. 

जब हम साहित्य-जेसे विषय पर विचार व्यक्त करें, तो उसकी 
उपलब्धियों पर प्रकाश डाले या नहीं, यह एक प्रश्न है। झुके ऐसा 
लगता है, इस प्रश्न पर विचार करने के समय हम अतीत को: छोड़ नहीं 
सकते । जो देश जितना समझद्ध होगा, उसका साहित्य भी उतना ही 












उच्नत होगा । भौतिक तथा आध्यात्मिक, दोनों दृष्टियों से यह बात 
सत्य उ5हरती है । पाश्चात्त्य देशों ने भौतिकवाद का पथ अपनाया, 
और वैज्ञानिक विकास की ओर द्वुत वेग से बढ़े । परिणासतः उन देशों 
का साहित्य भी सरूद्ध हुआ, विविधताओं से पूर्ण, विज्ञान के चमत्कार 
से प्रकाशसमय । हमारे देश ने अध्यात्म से श्रेम बढ़ाया, प्रकृति के 
अत्याचारों की आँच में अपने शरीर को तपाया, जिसके फलस्वरूप वह 
त्रिकालज्ञ हुआ । वह “अज्ञात, अद्श्य ओर अनन्त” के रहस्योद्धघाटन में 
सफल हुआ । कहा जाता है, पश्चिम का रहनेवाला घटनाओं ओर बातों 
को तथा भारतवर्ष का रहनेवाछा आदशा को लेकर चलता है । पश्चिम 
संसार की भौतिक विभूतियों का रक्षक है; भारतवर्ष संसार की 
आध्यात्मिक धरोहर का सजग प्रहरी है, काठ ओर सीमा के पार 
बसनेवाले सपनों को रग-रूप देनेवाला है । 

साहित्य-संबंधि किसी भी सेंदड्आांतिक विषय के विवेचन तथा 
उसके मूल्य-निर्धारण के हेतु यह आवश्यक है कि हम जिस साहित्य की 
बात करने चले हैँ, उसके मूल-स्नोत तक पहुँचे; उस काल पर दृष्टि डाले, 
जब उसका उत्थान ओर विकास हुआ, एवं उस वातावरण को ध्यान में 
रक्‍्खें, (जिसकी विशिष्ट छाव उस पर पड़ी । उचित तो यह भी है कि 
इस प्रसंग मे हम अन्य साहित्यों का भी उल्लेख करें। किसी भी 
समस्या-मूछूक साहित्यिक प्रश्न को अलग रखकर उसे ससक लेना अथवा 
समझा देना कठिन हो जाता है, क्‍योंकि प्रथकत्त्ववादी दृष्टिकोण की 
अपनी सीमाएँ होती हैं। तुलनात्मक अध्ययन से चेतना का रूप 
निखर जांता है । 

एसे सतक्षण से हम उन तत्त्वों की भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं 
जिनके कारण किसी साहित्य को स्थायित्व मिलता है। साहित्य युग- 
_ थुग की सम्पत्ति है। एक युग का साहित्य दूसरे युग में तभी जीवित 
रहंगा, जब वह जीवन के शाश्वत मूल्यों को लेकर चले, तथा काल और 
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खीसा को पारकर उन आदशा का दीप जलाए रक्खे, जिनके निर्माण के 
इतिहास में राष्ट्र, सम्यता एवं संल्‍्कृति के निर्माण का इतिहास छिपा 
रहता है । नवयुग की चेतना का नया रुप हो सकता है । उसकी हर 
अँगड़ाई से घरती डोर सकती है, आकाश कंपित हो सकता है; परन्तु 
उसके द्वारा नवीकरण का यज्ञ तभी सफलता-पूर्वक सम्पन्न होगा, जब 
पुरोहित के रूप में उसकी जआात्मा का आऊछोक अतीत की ऋचाएँ पढ़कर 
वत्तमान के लछलाट पर भविष्य की स्वर्ण-रश्मियों से मंगल-तिरूक 
'खींचगा । 
साहित्य मनुष्य-जीवन को अनेक बिंदुओं पर स्पर्श करता है, ओर 
_ "मानव-अस्तित्व से संबंधित प्रश्नों [तथा समस्याओं पर उसका विविध 
रूपों में प्रभाव पड़ता है । यहीं पर साहित्य के मूल्य का प्रश्न उठता हैं । 
प्रकाश के अनेक असिटकण अपने साथ लेकर मनुष्य मिद्दी के शरीर में 
'उत्तरता है। इन अमिट कणों को हम अक्षर और शब्द कहते हैं। 
जिसके चिरंतन साथी अक्षर और शब्द हों, वही मानव-जीवन जब अपनी 
विविध मंकारों, सपनों, चेतनाओं एवं अनुभूतियों में व्यक्त होता है, 
तसी निर्माण के हाथों में साहितल्‍य मिलता है। वस्तुतः साहित्य एक 
दर्पण है, जिसमें हम अपनी ही चेतनाओं और सपनों को देखते हैं । वह- 
आकाश-चीणा की भाँति है, जिसके तारों में हमारी ही आत्मा की पुकार 
गॉजती रहती है। हम अपने स्वरूप को देखकर तथा अपने हृदय का 
स्वर सुनकर अपने को पहचान छेते और अपना पथ बनाते चलते हैं । 
में आलछोचक नहीं हूं, इसलिय्रे आछोचना--सिद्धांत का प्रश्न नहीं 
_ उठाना चाहूंगा । परन्तु में ऐसा सोचता हूँ कि सातत्य, अथवा परंपरा 
को अछूग हटाकर शायद ऐसा विवेचन नहीं किया जा सकता । साहित्य 
का वर्तमान अथवा वर्तमान साहित्य एक सांठत्य है; विकास की एक . 
परंपरा है । यदि अतीत जीवित है, तो वह हमें वर्तमान में ही मिलेगा; 
अन्यत्र नहीं मिल्ल सकता । क्‍ हे 











समवाप्त दइश्टिकोण को उपछब्धियों के नाम से पुकारूँ, तो कोई 
अनर्थ न होगा। साधारणीकरण की भाषा में में उसे स्थापना अथवा 
स्थिरीकरण भी कह सकता हैँ । जब मूल्य-निर्धारण का प्रश्न उठेगा, 
ठब हमें यह देखना ही पड़ेगा कि हम किन विद्धांतों को मान्यता दे 
चुके हैं, हम किस पथ से चलकर उस ऊंचाई तक पहुँच सके हैं, जहाँ” 
हमारा अतीत सग्रव खड़ा है। यदि हम ऐसा नहीं करते, तो पूर्व-निर्धारित 
सिद्धांतों के पुनसुल्यांकन एवं नए मानों के निर्धारण का प्रश्न 
असमीचीन प्रतीत होगा । 

यह सहा है कि परिस्थतियाँ बदलती रहती हैं, और इस परिवर्तन: 
क फल-स्वरूप विचार-धारा तथा मान्यताओं में सनी परिवर्तन होता 
रहता हैं । छोग ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता भी महसूस करते हैं।. 





परन्तु संक्रमणकालीन अनिश्चयता आलोचक, चितक तथा विचारक के... 


तरनिर्धारण की आधार-शिछा नहीं बन सकती | इसका कारण यह है... 
कि ऐसी परिस्थिति में समवर्णोप्धान की संभावना निरंतर बनी. 

रहती हैं। अतएवं मूल्य-निर्धारण की सार्थकता के लिये आलोचनात्मक 

दायित्व को सानकर समवाघ्त दृष्टिकोण से वर्तमान के साथ-साथ अतीत: 
की उपलब्धियों पर भी दृष्टि डालनी पडेगी। 
मूल्य-निर्धारण के प्रसंग में प्रयोगों का बड़ा महत्त्व है। सर्वमान्य 

लक्ष्य की प्राप्ति के छिये पिछले अनुभवों के आधार पर छसंचालित : 
प्रयोग नए मानों और नई स्थापनाओं की सृष्टि करने में सफल हुए हैं ! 
ऐसा बराबर हुआ है; और बराबर होता रहेगा। आरंभ में ही में - 
निवेदन कर चुका हूँ कि आंदोलन से ही विचारों का निर्माण होता है । 
. हाँ, एक बात की सतर्कता अपेक्षित हैं। विवंडाबाद को प्रश्नय नहीं. 
मिलना चाहिए। यदि साहित्य-स्रश इस सत्य से मुंह सोड़ ले, तो वह: 
आनेचाली पोढ़ियों को आछकोक का दान न दे सकेगा। 
यदि छोक-मंगल के पवित्र जल में अबगाहन कर नवीनता उतरती है;. 
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तो प्रत्येक विचारशोरू व्यक्ति उसके सामने नत-सस्तक होगा । छोक- 
मंगल राष्ट्र-मंगल का अविकृर अनुवाद हे । ः हर उषा एक नवीनता 
लेकर जाती है। कलाकार उसका सौंदर्य देखकर आत्मविभोर 
हो जाता है, और अपने कल्पना-पट पर उसका आलोक उतार लेता है । 
सर्जन की इस पविचन्न-प्राणबंत बेला में कछाकार अपने ही देश की मिद्दी 
पर, अपने ही देश के आसमान के नीचे रहता है, और अपने ही देश के 
चरणों पर अपनी कछा के फूल चढ़ाता हैं। स्वाभाविक होने के अतिरिक्त 
यही समर्याद ओर छशोभन भी माना जायगा। यदि कोई इसे विसंगत 
कहे, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि थुगवाद प्रणम्य है अथवा देश की 
अंतरात्मा का चिर-सत्य; प्रचारात्मक आलोचना के परिधान में वेघड़क 
'घुसनेवाली वणिक-बुद्धि प्रणम्य है अथवा संह्कार-मूलूक संकल्प । 











साहित्य-स्जन में अनुभूति का स्थान 






चाहे जिस प्रकार का निर्माण हो, उसके लिये आधार की आवश्यकता 
होती ही है। आधार-रहित निर्माण को कल्पना भी असंभव है 8 
साधारणतः अवलंब अथवा आश्रय ही को आधार कहते हैं। उसके मूलः 
में कई तत्त्व होते हैं। ये विविध तत्त्व जब अपना ग्रृथक््‌ अस्तित्व 
खोकर एकाकार हो जाते हैं, तब निर्माण के उतरने की भूमिका तैयार 
होती है। अर्थात्‌ तभी निर्माण का कार्य आरंभ होता और जागे 
ः बढ़ता हैं। आदि-नियामक ब्रह्मा को भी इन आधार-तत्त्वों कीः 
. आवश्यकता पड़ी थी । जब तक इन तत्त्वों की उपलब्धि न हुईं, तब तक 
सर्जनाआरंभ न हो सका। इन तत्त्वों के जानने-समभने के लिये ब्रह्मा को 
कई युगों तक कठोरातिकठोर साधना करनी पड़ी थी । 
साहितद्य-निर्माण के संबंध में भी यही बात छागू है। साहित्य भी 
क संसार है। वह भावों का, विचारों का-संसार है, और उसका 
महत्त्व इस स्थुल, दृश्य संसार से किसी प्रकार कम नहीं । सत्य तो यह: 
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है कि साहित्य-संसार इस मरणशील स्थर जगत्‌ को प्रत्येक अवस्था में 
प्रभावित करता रहता है, जिसके कारण विचारों की आक्ृतियों के 
साथ-साथ कार्य-कलाप की पद्धतियाँ भी बदुलूती रहती हैं । युग पर युग 
का निर्माण होता है, अवस्थाएँ ओर स्थापनाएँ नव-नव रूप ग्रहण करती 
हैं, एवं समाज तथा जीवन को नई सानन्‍्यताएँ, नये स्तर और नये स्वर 
मिलते हैं । 
साहित्य-निर्माण के आधार में जो अनेकानेक तत्त्व पाए जाते हैं 
उनमें अनुभूति का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है। यों तो प्रत्येक तत्त्व 
की अपनी विशिष्टता है। तुलनात्मक दृष्टि से हम इनमें से किसी को 
भी निम्न कोटि का नहीं कह सकते । मानव-शरोर के जितने अंग-अवयब 
हैं, उन सबका अलग-अलग महत्त्व है। सबके पूर्ण सहयोग ही में शरीर 
का सौष्ठव निहित है। यह कहना कठिन है कि आँखें अधिक महत्त्व-पूण 
हैं या हाथ; नाक अधिक महत्त्व-पूर्ण है या सुख । यदि शरीर का एक 
भी अंग अथवा भाग भमप्न हुआ, तो सम्पूर्ण शरीर दोष-युक्त हो जाता है+ 
साहित्ण-निर्माण के आधारगत तत्त्वों के विषय में भी यही बात कही 
जा सकती है। परंतु अनुभूति को अत्यंत महत्त्व-पूर्ण मानने का कारण 
यह है कि उसके द्वारा विचारों का संचालन होता है, और विचारों के: 
लिप-बद्ध रुप-भांडार ही को साहित्य की संज्ञा मिलती है | 
अनुभव, परिज्ञान, उपलब्धि तथा समवेदना की एकरूपता को 
अनुभूति कहते हैं। किसी-न-किसी अर्थ में ये चारों अनुभूति के पर्याय- 
वाचो हैं--एक विशिष्ट मनोदशा के संज्ञापक; मानस-आवेग से ओत-प्रोत 
जिनका स्वर अनुभूति की अंकारों में बार-बार बज उठता है। न्याय के 
अनुसार अनुभूति के चार भेद्‌ माने गए हैं; जेसे प्रत्यक्ष, अनुमिति,. 
उपमिति और शब्द-बोध । जो वस्तु या दृश्य नयनगोचर हे, आँखों के 
सामने है, स्पष्ट, सीधा और समीप है, उससे प्रत्यक्ष ज्ञान की उपलब्धि 
होती है। अनुमान, परामर्श, हेतु या तर्क से उत्पन्न ज्ञान को जनुमिति 
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कहते हैं । उपसा या साहश्य से उत्पन्न ज्ञान उपमिति की संज्ञा पाता 
शब्दों को . पढ़-खछनकर मनन-चितन के पश्चात्‌ जिस ज्ञान का 
बोब हो, उसे शब्द-बोध कहा जाता हे । 
अनुभूति का यह पारिभाषिक विश्लेषण साहित्य को अमान्य नहीं 
है, प्रत्युत बसाहित्य-कला-मर्मज्ञ अनुभूति को खाहित्य का प्राण और 
आत्मा मानते आए हैं। सामान्यत: गद्य-पद्म सब प्रकार के ग्रंथों के 
समूह का दूसरा नाम साहित्य है, जिसमें सार्वजनिक हित-संबंधी स्थायी 
विचार रक्षित रहते हैं । दूसरे शब्दों में हस कह सकते हैं, विचार ही 
साहित्य है । विचार और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, अन्योन्याश्रयी हैं । 
दोनों का कार्य-कारण-संबंध है । क्रोंच-पक्षी के बंध से उत्तेजित महर्षि 
वाल्मीकि के विचार,संगीत बनकर फूट पड़े। कारछांतर में यह विचार- 
धारा ज्ञान के स्फुरण से अनुभूति बनी, और फिर संसारभर की, युग- 
युगों की अनुभूति बन गई । रासायण---जेसे सार्वजनिक संगलर-साहित्य 
के मर में विचार और ज्ञान का यही सतत आंदोलन है; अनुभूति का 
यही चिरस्पर्श है, जिससे मन-मस्तिष्क की चेतठनाएँ जागती हैं, अँगड़ाई 
छेती हैं, और वाणी की कृपा से अक्षर बन जाती हैं। 
इस प्रकार हम देखते हैं, साहित्य-निर्माण के मूछ में तात्त्विक हाष्टि 
से प्रवृत्तियाँ चाहें जितनी काम करती हों, परंतु उसकी प्रेरक शक्ति 
अनुभूति ही है। इसीलिये अनुभूति को साहित्य की आत्मा सानते हैं । 
संपूर्ण भारतीय साहित्य इसका प्रमाण है। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ, 
ऋग्वेद, अनुभतियों का भांडार है। भारतीय आर्य प्रकृत्या भावक और 
प्रकृति-प्रेसी थे । उनका हृदय कृतज्ञता के पुछक से जआनंद-विह्ल था 
इस देश की छदृर तक फेली हुईं सजका, सुफलका भ्रसि ने अपनी वेसव- 
._ भरी वन-वीधियों ओर हरियालियों के अद्धत-प्रभाव ने उनके सन-प्राणों 
को आंदोछित किया । इस सौमाग्य-समन्वित भ-खंड के प्रत्येक कण में 
आया ने सोंदर्य की अपूर्च अभिव्यक्ति का अनुभव किया; तृण-वृण में, 
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“विनके-तिनके में भविष्य की अपार संभाव्यताओं को निमंत्रण देते हुए 
पाया; पत्र-पल्लव की प्रत्येक मर्मर-ध्वनि में आत्मा की पुकार छनी, और 
उन्होंने मं>-मुग्ध होकर प्रकृति से तादात्म्य स्थापित किया । उनके मन 
की यही गहन अनुभति कहीं आशा बनी, कहीं विश्वास, कहीं आनंद को 
: नूपुर-ध्वनि बनी, कहीं उल्लास का उन्समुक्त नृत्य, कहीं अंतश्चतना के 
: प्रांजल विकास की वाणी बनी, कहीं वाणी के मर्म का मनोझुग्धकारी 
: पराग; कहीं इस पराग की आग; कहीं इस आय के भीतर बसनेवालरा 
. अमर-अनुराग । आयों ने पहली बार, इसी पवित्र भू-खंड पर, बाह्य विश्व 
: के आलोकमय दर्पण में अपने हृदय और मस्तिष्क के संपर्ण सोंदय को 
: प्रतिबिबित पाया, और बाह्य विश्व के समस्त चेभव को अपनी संगीत- 
- मयी साँसों पर थिरकते हुए देख-इस अनुभति से उस साहित्य का 
आविर्भाव हुआ, जिसके समकक्ष स्थान पानेवाला साहित्य संसार के 
किसी भाग म॑ नहीं पाया जाता । इसी अनुभूति से प्रंरणा पाकर मनुष्य 
ने सर्वप्रथम, अपने मन के अनुरूप, देवता और देवत्वका निर्माण किया । 
उप्रसिछधू दाशनिक डा० राधाकृष्णन्‌ के मतानुसार मानव-मस्तिप्क की ऐसी 
देन, मानव-हृदय की अनुभूठियों का ऐसा कृतित्व अन्यत्र देखने को नहीं 
"मिलता । 
स्पष्ट है, मानव-मन की अनुभतियाँ ही अभिव्यक्ति का रूप घारण 
करती हैं। तब साहित्य-कछा का निर्माण होता है। नृत्य-कछा और 
'संगीत-कला के मूल में सी यही तथ्य है | परंतु इसका यह अथ नहीं कि 
- साहित्य तथा कला में सौंदर्य, झानंद एवं ड्डछास के अतिरिक्त किसी 
. अन्य रागात्मिका बृत्ति की अभिव्यंजना की गंजाइश नहीं है । सत्य दो 
-थह है कि दुःख ओर पीड़ा की अभिव्यक्ति के भी दो पक्ष होते हैं । एक 
- है उसका कलापक्ष, यथार्थ और आदर्श। दूसरा है उसका आध्यात्मिक 
च्यक्ष । उस्कृष्टता की दृष्टि से दोनो में आत्मा का प्रतिबिबन अपेक्षित है । 
अतिकूल परिस्थितियों के प्रतिबिबन में भी आत्मा के सॉंदर्य का दर्शन 
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कराया जा सकता है। यथार्थ तो यही है कि मनृप्यात्मा को कोई विकार 
छू ही नहीं सकता । दुःख में, सुख में आत्मा एक ही तरह रहती है। 
आत्मा के इसी रूप के प्रतिबिबन को इस उसका सौंदर्य कहेंगे । परंतु . 
आध्यात्मिक पक्ष में आत्मा की पविन्नता अभिव्यक्त होती है | दुःख और . 
पीदा का कलात्मक मूल्य अभिव्यक्ति की उत्कृष्टता में निहित नहीं है । 
परंतु जब यह अभिव्यक्ति आत्मा के सौंदर्य और पवित्रता की प्रकाश- 
किरणों के उतरने की भूमिका बन जाती है, तभी दुःख और पीड़ा का. 
सच्चा कलात्मक मूल्यांकन हो सकता है। कछात्मक-अभिव्यक्ति की अनु- : 
भति से प्रेम, सहानुभूति, करुणा आदि हृदय की कोमल वृत्तियाँ जागती हैं,. 
और उनके स्पश से हृदय की संकीर्णता मिट जाती है। फिर जिस वातावरण - 
का निर्माण होता है, उसमें सभी एक सूत्र में बँथे दिखाई देते हैं । 

साहित्य में, विशषकर काव्य और नाटक में, रस को प्रमुख स्थान 
दिया जाता है । सामान्यतः प्रेम, हास्य और शोकादि मनोविकारों के जो 
कार्य और सहकारी कारण होते हैं, वे नाटक और काव्य में, रवि, . 
हास्य, शोकादि भावों के कारण, कार्य और सहकारी कारण न कहे. 
जाकर क्रमशः विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहे जाते हैं । इनसे 
परिषुष्ट होकर जो स्थायी भाव व्यक्त होता है, वही रस है। साहित्या- 
चाय ने ब्ह्मानंद को रस के रसत्व का मूल तत्त्व माना है। इस मान्यता : 

के आधार में भी अनुभति हीं है । 

पारिवारिक जीवन के आरंभ में रस का अर्थ स्वाद ही माना जाता 
था। जसे कट, तिक्त, मधुर इत्यादि। काछांतर में मानव-चेतना जब 
पर्याप्त रूप से उभर आई, ओर विचार निखर गए, जब मनुष्य कायिक- 
स्वाद का दास-सात्र नहीं रहा, तब इसके अर्थ में परिवर्तन हुआ, क्योंकि 
मनुष्य, धीरे-धीरे, शरीर संबंधों के अतिरिक्त अन्य पारिवारिक छखों में 
संतोष ओर माधुर्य का अनुभव करने लगा । कुछ समय बाद, जब मनुष्य 
. सामान्य जीवन-स्तर के ऊपर उठकर कला के नगर में विचरने गा और: 
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कला के सोद्य-दर्शन से आनंदिद-एुलकित होने लगा, दब रख के अर्थ में: 
फिर परिवर्तन हुआ । वह मात्र संतोष का पर्यायवाची न रह सका, जिस: 
प्रकार वसंत-आतु में बक्ष-पादप नव-नव रुरसित परिघान धारण कर छलेत 
आर नूतन आनंद की जट्टि करते हैं । परिवर्तन का यह क्रम चलता रहा 
दिन-प्रतिदिन मःनव-अनुभति अधिक-से-अधिक गहरी होती गई, ओर वह: 
समय आया, जब अनुभति ने रस को ब्रह्मनंद-सहोदर मान लिया 

इस प्रकार हम देखत हैं, भारतीय साहित्य की प्रवृत्तियाँ बाह्यम-विश्व 
से अन्तर्जगत की ओर उनन्‍्झुख ६६, ओर भावाभिध्यक्ति बाह्य अलूुंकरण: 
के ऊपर उठकर आत्मा और प्राण की वाणी बन गई |. साहित्य-शाख 
ने रसानुमभति के माध्यम से एवं आध्यात्मवाद ने आत्मा के दर्शन-- 
निदर्शन के माध्यम से एक ही सत्य का प्रतिपादन किया । “रसो वे सः- 
रसं हां वाय॑ रूब्ध्वानन्दीभवरति” इंकराचार्य के ऊनुसार, कलाकार: 
क्रांतदर्शोी होता हैं। वह सजन की घडियों में जब शाश्वत जीवन, 
शाश्वत सोंदर्य और शाश्वत सत्य के स्पर्श का अनुभव करता ओर: 
अनुभति के कणों को लिपि-बद्धू करता है, तब स्थायी साहित्य का जन्म: 
होता है। एकमात्र भारतीय साहित्य ही में हम अनुभति की उन 
प्रकाश-किरणों को देखते हैं, जो प्रेम और भक्ति के बीच स्वर्ण-श्ुछा 
की भाँति चमक रही हैं । 

कला ओर सॉंदर्य-संबंधी भारठीय स्थापनाएँ अलंकार-शाख और: 
साहित्य-शासत्र में संगुफित हैं । ये दोनों संज्ञाएँ सारगभित हैं । एक का 
अर्थ हे सौंदर्य की सुंदर अभिव्यक्ति। दूसरी संज्ञा का अर्थ है कि सौंदर्य-- 
बोध अथवा सौंदर्य की अभिव्यक्ति ही आत्मा की चिरसंगिनी है ! 
एकमात्र काव्यात्मक शब्दार्थ ही को साहित्य नहीं कहते; मात्र स्वर और 
भाव का संगीतात्मक समन्वय भी खाहित्य नहीं हे। चित्र-कला में 
विचारों और रंगों का मात्र एकीकरण भी साहित्य नहीं है । इसी प्रकार 
. मुतिकला-गत सौंदर्य और विराम की संधि एवं गृह-निर्माण-कला-गतः 












सोंदर्य और विस्ती्णता का संयोग-मात्र साहित्य नहीं कहा जा सकता । 
काव्यात्मक शब्दार्थ-गोरव, स्वर ओर भाव की संगीतात्मक एकलूयता, । 
और रंगों का एकीकरण, सौंदर्य और विराम की संन्धि सोंदर्य ये 
और विस्वीर्णता के संयोग के साथ-साथ साहित्य अनिवार्यतः सोंदर्य 
और अनुभति की कंकार भी है। यह सोंदर्य कला का सौंदर्य होता 
है, ओर यह अचुभति आध्यात्मिक आनंद की अजुमृति होती है । 
सानव-मन की उत्कंपित अनलछ-शिखाएँ प्रकाश के स्वर्णाचल को छूने 
के लिये ऊपर उठती हैं । इसी प्रकार जाग्रत मनुष्य के आलिगन के हेतु 
प्रकाश, अपनी संध्याओं जोर उषाओं के साथ, नीचे कुकता है | इन 
दोनों के बीच एक पवित्र संगम झ्ुस्किराता रहता है, जिसकी 


| त्् 


अनुभति मानव के अस्तित्व और जीव की विजय की झोदक है । 
















साहित्यकार--उसका रूप और संबल 


कछाकार के जीवन में आत्मविश्वास का विचित्र स्थान होता है ॥# 
उत्पेरक शक्तियों से पूर्ण यह गुण तीन प्रकार से कछाकार के जीवन को“ 
प्रभावित करता है । इसीका संकेत पाकर कछाकार अपने कार्य-छेत्र में 
उतरता है, क्रियाशीरू होता हैं; इसी के सहारे भिन्‍न-मिन्‍्न परिस्थितियों 
को पार करता हुआ ऊपर उठवा और इसी के आछोक को अपनी 
आत्मा की वाणी बना कर युग-युग तक जीवित रहता है। सामान्यतः . 
हर क्रियाशील व्यक्तित्व इसके अंगार से धुक कर निखरता है। परंतु 
कलाकार प्रव्यंजना के पथ का पथिक होता है, ओर प्रव्यंजना स्वयं ही. 
एक कलछा है, विचारों और भावनाओं की दीपिका है, इसलिये उसका 
व्यक्तित्व आत्मविश्वास से न केवछ तेज की तरलता पाता है, प्रत्युत वह 
उसी का शब्दकार, स्वरकार एवं मूचिकार बन जाता है।.. 
.... जिसे हम सच्चाई कहते हैं, वह आकाश की तरह ऊँची, आग की तरह 

शुद्ध एवं गंगा-जल की भाँति निर्मल और साथ ही चद्दान की भांति 

निर्मम तथा बज के समाव कठोर मी होती है । लौकिक जीवन में घृरय,. 
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बृगास्पद, अवाछदीय एवं अशुभ का अस्तित्व न असान्य हुआ है; न हो 
सकता है। सच्चाई अपने दर्पण में इन वस्तुओं को भी देखती और 
अपनी पलकों की गीली छाँह में इन्हें भी स्थान देती है । उसकी यही 
आदर ता पवित्रता के नाम से छुकारी जादी है। सच्चाई और पविद्र॒ता 
आत्मविश्वास की दो आँखें हैं; कखाकार के पथ पर अनवरत प्रकाश 
फकनेवाली दो रश्मियाँ हैं । सच्चाई कलाकार को प्रेरणा देती है, पवित्रता 
उसके सानस-आवेग को उन्साद-ग्रस्त होने से रोकती है। दोनों एक- 
दूसरे की पूरक हैं, और दोनों के पारस्परिक सहयोग से ही कछाकार की 
साधना पूरी होती है । 
जब तक साहित्यकार अपने को एक ही रूप म॑ देखता ओर अपना 
एक ही रूप मानता है, तब तक वह सच्चाई ओर पवित्रता, दोनों में से 
किसी का साथ नहीं छोड़ता । जब वह अपने को दो या दो से अधिक 
रूपों में विभक्त कर देता है, तब सच्चाई और पवित्रता से उसका 
संबंध तो छूट ही जाता है, उसका आत्मविश्वास भी डोलने रूगता 
है। आज के साहित्यकार के दो रूप देखने को मिलते है---वह एक 
व्यक्ति है; वह एक साहित्यकार है। दोनों रूपों में उसका संबंध समाज 
और समूह से है । परंतु व्यक्ति के रूप में वह समाज अथवा समूह का 
कम है, अपने परिवार का अधिक । पारिवारिक जीवन परंपरा में रहता 
है, और परंपरा पारिवारिक जीवन में रहती है | यहाँ तक आधुनिक 
साहित्यकार परंपरावादी है । इस सीमा को छोड़ कर जब वह समाज 
अथवा समूह के सामने आता है, तो परंपराओं को रूढ़ि का पर्याय 
_सान कर रौंदने लगता है, और नवीन स्थापनाओं की ओट में ऐसे 
..ब्ातावरण की सृष्टि करता है, जिसमें मर्यादा नाम की कोई चीज 
मिलती ही नहीं । इस प्रकार उसका यथार्थवाद्‌ दूसरों के लिए होता 
.. है, अपने लिये नहीं । अपनी रचनाओं में वह जिस सच्चाई को उतारने 
. का नाटक करता है, वह नाटक-भर रह जाता है। 



















९४ 
यदि कोई मुझ से इसका कारण पूछे, तो में यही कहूँगा कि 
“आधुनिक साहित्यकार अपनी रचनाओं में आए हुए चित्रों के माध्यम 
से दूसरों को इच्छाओं की ही पूत्ति करता हैं। इसीलिये न तो वह 
सच्चाई को ठोक-ठोक आँक सकता है, न पवित्रता को ही प्रश्नय देता है । 
यदि वह अपने इन चित्रों तथा दूसरों के रस-छोछुप सन की स्थिति 
को विवेक की आँखों से देख के, तो मुझे “कोई संदेह नहीं कि बह 
ऊन छोगों को प्रतिक्रियावादी न कहेगा, जो प्रत्येक साहित्यिक कृति 
के सूछ में किसी आदर्श को देखना चाहते हैं। मनुष्य अथवा संसार को 
कैसा होना चाहिये, यह आदर्शवाद्‌ माना जा सकता है, परंतु मलुष्य 
अथवा संसार को साहित्यकार किस दृश्टिसे देखे, यह एक ऐसा प्रश्न है, 
“जिसका महत्त्व अस्वीकार नहीं किया जा सकता । 

उपन्यासों, कहानियों तथा कविताओं में असंतुरून के क्षणों का 
चर्णन अपराध नहीं माना जायगा। परंतु ऐसे क्षणों का असंतुछित 
वर्णन निश्चय ही चिता का विषय बन जाता है। ऐसे लेखक बहुधा 
यह कह देते हैं कि उन्होंने सच्ची बात को ज्यों-का-त्यों उतार दिया है । 
कभी-कभी यह भी कहते हैं कि अमुक कथन या भाव पुस्तक के अम्ुुक 
पात्र का हैं। परंतु मुके ऐसा रूगता है कि इस उत्तर में उनकी हीनता 
ही बोलती है। हर रचना में रचताकार का व्यक्तित्व दिखाई देता है।. 


यदि यह सत्य है कि रचना शरीर है, और रचयिता उसमें प्राण: बनकर पा, 
विद्यमान रहता है, वो में यह नहीं मानूँगा कि सारी सीमाओं को... 
तोड़कर निर्बंध रूप से बहनेवारा हर साहिशिक कुहाचि-पूर्ण होता है। 


शरीर में अथवा शरीर के बाहर, मन में अथवा मन के बाहर माँस के 
: उपद्वव से ही असंतुलन की स्थिति पेदा होती है। परंतु साहित्यकार 
. खामसान्यजन से अधिक बुद्धिमान होता है । किसी भी चित्य 

. के सामने आने पर, आत्मविश्वास को साथ लेकर चलनेवाला 
: उससे होकर ऊपर उठने की चेष्टा करेगा, 
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अरवांछनीय वस्तु क डसी रूप में देखना पसंद नहीं कर-सकता । परंतु: 
जब वह ऐसी वस्तु अथवा परिस्थिति के बर्गन में रम जाता है, तल्‍लीन 
हो जाता है, तब निश्चय ही यह नहीं सोचता कि उसका एक ही 
रूप है, जो अविभाज्य है। यदि वह कहीं भी, किसी भी ख्प में 
सर्यादा के भीतर रहता है, तो साहित्य-निर्माण की घड़ियों में सी उसका 
यही रूप रहेगा। इस सिद्धांत की अवहेलना खाहित्य की सबसे बड़ी 
दुर्घटना मानी जायगी । 

इस प्रसंग में दो प्रश्न मेरे सामने जाते हैं--साहित्य का क्या 

होगा, साहित्यकार का क्‍या होगा ? भविष्य-निर्माण की प्रष्ठभमि में . 
में दूसरे प्रभण को अधिक महत्त्व देता हूँ । यदि किसी डाकू या लुटेरे के 
हाथ में भरी हुई पिल्‍्तौल दे दी जाय, तो सहज ही परिणामकी 
कल्पना की जा सकती है। पिस्पौल में भरी हुई गोलियाँ पिस्तोल को... 
उतना खतरनाक नहीं बनाती, जितना डसे काम में छानेवाले व्यक्ति की _ 
मनोवृत्ति । साहित्यकार ही व्यक्ति और ससाज की मनोदृत्ति के उधार 
का साथन प्रस्तुत करता है। इसलिये साहित्य के पुनर्निर्माण की अपेक्षा 
साहित्यकार के पुनर्निमोण की आवश्यकता अधिक है और यह कार्य: 
आत्मविश्वास के आधार पर ही हो सकता है । 
क्‍ कुछ लोगों के विचार में युग की संज्ञा पर राजनीति के छा जाने _ 
से जो परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसमें साहित्यिक सामान्य जन की. 
भाँति ही, अपना नैतिक स्तर सँभाल नहीं पाता, ओर एक ऐसा वाद्य-यंत्र 

बन जाता है, जिसे छूकर कोई भी हत्रा मनचाही आवाज निकाल 
सकती है। राजनीति के ब्रह्मानंद की व्याख्या यहाँ अपेक्षित नहीं | यह 
भी कहा जाता है, जिस परिस्थिति से हमारा देश गुजर रहा है उसमें 
स्थायी साहित्य का निर्माण नहीं हो सकता । जब देश के सामने अगणित _ 
समस्याएँ रोरव की भाँति मुंह बाए खड़ी हों, ओर चारों ओर भाँति- _ 
भाँति के अधिकारों के लिये युद्ध छिड़ा हो, तब सेनन-चितन कौन 
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करता है ? ऐसी परिस्थिति में प्रचारात्मक साहित्य की ही रचना होती 
हे । संभव है, इस कथन के आधार में सत्य का कुछ अंश हो । परंतु मेंने . 
जिस आत्मविश्वास का उल्लेख किया है, उसके अल्तित्त्व तथा प्रभाव का. 
अमाण ऐसी ही परिस्थिति में मिलता हैं। ऐसी ही परिस्थिति में देश और 
'सम्राज को अराजकता से बचाने एवं वातावरण को पवित्र बनाए रखने के 
लिग्रे उचित नेतृत्व की आवश्यकता होती है, और उचित नेतृत्व का 
निर्माण सनन एवं चितन के आधार पर ही संभव है ।। सर्जनात्मक शक्ति का 
डास संक्रमण-कालीन अस्तव्यस्तता से नहीं होता । वस्तुतः यह द्वास 
करा के पतन और कलाकार की हीनता का ही परिणाम होता है। 
यहाँ यह कह दू कि में राजनीति को अपराध नहीं मानता । मेरी 
अह धारणा है, राष्ट्रीयता से साहित्यिक चेतना को बल मिलता है, 
जिसके पुंजीभूत प्रकाश से नव निर्माण की मंगलूमयी किरणों का 
आविर्भाव होता है । साहित्य-निर्माता की राष्ट्रीयता देश के अतीत गौरव 
से प्रेरणा लेकर वर्तमान की अशभि-शिखा को सँवारती है, और उसके. 
अविष्य के अरुणोदय की छाछिमता बनकर अंधकार को चुनौती देती 
है। साहित्यकार की राष्ट्रीयता न राजनीति की अनुगामिनी बन सकती 
हे, न कार और सीमा की बंदिनी । उसका रूप झौर छक्ष्य एक होता है, 
उसकी धारा एक होती है। वह प्राण-वायु बनकर उतरती और प्राण-शक्ति 
बनकर जीवित रहती है । जात्मविश्वास उसका पोषक द्वव्य होता है। 
अपने पेरों पर खड़ा रहनेवाछा साहित्य ही अमर होता है। परमुखापेक्षो 
साहिय उस मरुभूसि का रूप चारण कर छेता है, जिसमें' प्रस्तार- 
विस्तार तो होता है, कितु जीवन के जवधारक तत्त्व नहीं मिलते। 
यह अणु-बम और उद्जन-बस का युग है। आज का मनुष्य 
आणविक शक्तियों का संहारक रूप ही देख सका है, क्योंकि अपनी हु 
बौद्धिक परंपरा को तोड़कर वह जिस विचार-बिहु पर अवस्थित है, 
_ वहाँ से भविष्य के मानव की उज्ज्वर संभावनाओं को देखने में 
















जक्षम है। उसकी अपनी मनःस्थिति भी उसके विवेक और चेतना को 
प्रतिकूल दिशा में ही चलने को प्रेरित कर रही है। इस परिस्थिति में. 
एकमात्र साहित्य थौर साहिद्कार से ही कल्याण की आशा की जा. 
सकती है । अतएव साहित्यकारों का यह कर्तव्य है कि वे उस साहित्य 
का निर्माण करें, जिसकी रुरक्षा के लिये जनता अणु-बमों ओर 
उदजन-बमों की गड़गड़ाहट के बीच, अप्नि की रूपकती हुई विशाल 
लप्टों की अवहेलना कर, घर-द्वार, जगह-ज़मीन, मंद्रि-देवालय, सब कुछ 
छोड़कर, दोड़ पड़े। इसी साहिटसय की आलोक-किरणों से विश्व के. 


ध्वंसावशेष पर बेठे हुए नए मनु को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी । 


























वाणी का स्पर्श और साहित्य का मानव-पत्त 


उपन्यासों, कहानियाँ, नाटकों तथा काव्य-ग्रथों में हम जो कुछ 
पढ़ते हैं, उसका संबंध घटना-विशेष अथवा इतिहास के पृष्ठों से हो सकता है, 
नहीं भी हो सकता । परंतु प्रत्येक अवस्था में उसमें एक व्यक्तित्व बोलता 
रहता है ग्रंथ में आए हुए विविध पात्रों के स्वर में पाठक इसी व्यक्तित्व 
का स्वर सनता है, वह इसी व्यक्तित्व के साथ कल्पनाओं, विचारों ओर 
भावनाओं के संसार में घृूमता है, वह इसी व्यक्तित्व की अनुभूतियों 
की गहराई में पेठता है, ओर वहाँ जो द्वव्य-संचय करता है, उसके 
आधार पर आदर्श, मान ओर मूल्य का निर्धारण करता है। इस 
व्यक्तित्व को में ग्रथकार का व्यक्तित्व कहता हूँ। इसके मूरछ में 
ग्रथकार की आत्माभिव्यक्ति ही परिलक्षित होती हैं, इसलिये में यह 
मानता हाँ कि आत्माभिव्यक्ति की घड़ियों में ही साहित्य का निर्माण 
होता है। । 
मनुष्य भी एक पशु हे, परंतु वह पशु से इसलिये मिन्न होता है कि 














उसे आत्मा मिली है, विवेक मिला है । विवेक के प्रकाश में वह अपनी 
आत्मा को पहचानता है, और तब यह अनुभव करता है कि वह किसी 
अनंत सत्ता का, किसी शाश्वत शक्ति का एक अंश है । इस अनुभूति से 
प्रेरणा पाकर वह अपने पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिये सचेष्ट होता है । 
जाग्रतू चतना का यह सातत्य उसके सन-प्राणों में जो उत्कंठा उत्पन्न 
करता हैं, वही मनुष्य को कर्त्तव्य-पथ पर खींचती है । यही उत्कंठा 
वाणी के स्पश से विविध रूपों में व्यक्त होकर साहित्य की श्री बन 
जाती हैं क्‍ 
साहित्य-निर्माण के मूल में बसनेवाले इस विश्वास के दो रूप होते 
है साथक के रूप में यह विश्वास साधना के पथ से जीवन को तिमिर 
से ज्योति की ओर ले चलता है, और बाघक के रूप में नेसगिक पाशविक 
वृत्तियों के उफान को दबाता है। साहिदयकार की आत्माभिव्यक्ति में 
हम इन दोनों क्रियाओं को पाते हैं । छोक-मंगल और छोक-मर्यादा 
इन्हीं क्रियाओं के दो नाम हैं, जिनसे साहित्य के प्रयोजन का स्पष्टीकरण 
अपने आप हो जाता है । 
.._ छोक-मंगल के लिये छोक-मर्यादा की रक्षां अनिवार्य एवं अपरिहार्य 
है। यहीं औचित्य और अनौचित्य की सीमा बन जाती है। नैसर्गिक 
पाशविक प्रवृत्तियाँ अनेक होती हैं। यदि साहित्यकार की आत्माभिव्यक्ति 
में सबको प्रश्नय मिले, तो न केवछ जीवन का नैतिक पक्ष दब जायगा, 
पत्युत एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी, जिसमें न आत्मा की सत्ता 
मान्य होगी, न जीवन के शाश्वत मूल्यों में आस्था रहेगी । परंत इसका 
यह अथ नहीं कि आत्माभिव्यक्ति आत्मद्सन का पर्याय है। तरूसी की 
“विनय-पत्रिका! कवि के आत्मनिवेदन की सर्वश्रेष् पुस्तक मानी जा 
सकती है। इसमें ग्ंथकार ने अपने सन की भावनाओं को अविकल 
में रक्‍्खा है; अपने अपराधों, पापों, चिन्ताओं, आशंकाओं, सबका 
खुलऋर वणन किया है । कुछ नहीं छिपाया है । 





























ग्रे 


कबहूँ जोग-रत, भोग-निरत सठ हठ वियोग-बस होई; 
कहह मोह-बस द्रोह करत बह, कबहें दया अति सो 
अथवा--- 
.. लोॉभ-मोह-मद-काम-क्रोघ-रिपु फिरत रनि-दिन घरे | 
अथवा--- 


अस्थि पुरातन छुधित स्वान अति ज्यों भरि सुख पकरें; 
निज तालू-गत रुघिर पान करि मन संतोष घर । 
अथवा--- क्‍ 
.._ माधव | मो-समान जय माही +-+ 
. सब विधि हीन, मलीन, दीन अति लीन-विषय कोउ नाही | 
आदि अनेक पंक्तियाँ “विनय-पत्रिका' में मिलती हैं, जिनसे प्रम्नाणित 
: होता है कि तुरलुसीदास ने अपने मन की बातों को बड़ी सच्चाई ओर 
इमानदारी से व्यक्त किया है। फिर भी उनकी आत्मासिव्यक्ति का 
नेतिक पक्ष ऊँचा ही रहा है। छोक-मंगरूकारी कछाकार ने इसी आदश्श 
को सदेव अपनाया है। द 
 आत्माभिव्यक्ति की यह परंपरा न केवल भारत में, प्रत्युत संसार के 
अन्य देशों में भी मान्यता पा चुकी थी । इसी समय पाश्चात्त्य सभ्यता 


ने एक नई विचार-धारा को जन्स दिया, और नए मूल्यों एवं नई 


स्थापनाओं के कुछ ऐसे प्रवर्तक प्रादुमूत हुए, जिनकी दृष्टि में धर्स प्रपंच 
था, नेतिकता आदंबर थी, और ईश्वर मनुष्य की अपनी दुर्बरूता का 
प्रतीक था । पूर्व-परंपरा को इन विचारों ने अंध-विश्वास की घणा-मुरूक 

संज्ञा दी, और सिद्धांत प्रतिषादित किया कि मस्तिष्क को स्वस्थ एवं 
क्रियाशीर रखने के लिये नेसर्गिक पाशविक प्रवृत्तियों की निर्ब घ प्रव्यंजना 
 अद्पावश्यक है । उनके अनुसार इन प्रदृत्तियों के स्फुरणात्मक प्रभाव से... 
जीवन का स्तर ऊँचा होता है। इस नई धारा ने बदलते हुए... 




















बे 





युग के विद्रोहात्मक स्वर का संबल पाकर संसार के प्रायः हर देश को 
प्रभावित कर लिया। साहित्य में वृषभ-नीति के प्रचार को इसी से 
प्रोत्साहन मिलता रहा है । तुलसीदास ने जहाँ “मो-समान लीन-विषय 
'कोउ नाहीं?” कहकर सब कुछ कह दिया, वहाँ आज का लेखक ४०० पृष्ठों 
का उपन्यास लिखता हे, जिसमें आदि से अंत तक इसी वृषभ-नीति की 
आकर्षक चर्चा रहती है । 

प्रश्न है, क्या यही आत्माभिव्यक्ति का अथ है ९ चासना-सूलक नेस- 
'गिक प्रवृत्ति के अतिरिक्त अन्य पाशविक प्रवृत्तियाँ भी होती हैं । उनकी 
अभिव्यक्ति और सराहना क्यों नहीं की जाती ? गंदगी में रहना खाद्य- 
कुखाद्य-अखाद्य का विचार न करना भी पाशविक प्रवृत्तियाँ हैं । फिर 
इनका व्यापक प्रचार क्‍यों नहीं किया जाता ? भय भी एक नेसर्गिक 
पाशविक प्रवृत्ति है, इसलिये सर्वत्र “अवश्य डरो” आंदोलन क्‍यों नहीं 
चलाया जाता ? रा 

मुझे तो ऐसा लगता है कि आत्माभिव्यक्ति के इस नए सिद्धांत के. 





आधार में झूठे तर्क और आमक धारणाएँ हो हैं, जिनका मनुष्य के मानव- 


पक्ष से कोई संबंध नहीं । हर वस्तु का एक विशेष स्वभाव, एक विशेष 
प्रवृत्ति होती है । इसी प्रकार मनुष्य का मी एक स्वभाव होता है, और 
यशु की भी एक प्रवृत्ति होती है। दोनो में समान रूप से कतिपय 
नेसगिक पाशविक प्रवृत्तियों के रहते हुए भी दोनो एक दूसरे से भिन्‍न 
हैं । इसलिये दोनो की आत्माभिव्यक्ति अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार 
होनी चाहिए । मनुष्य को आत्मा और विवेक प्राप्त है, इसलिये उसकी 
सफल आत्माभिव्यक्ति तभी होती हे, जब वह मानव-पक्ष को लेकर 
चलता है; जब उसकी वाणी में आत्मा और विवेक, दोनो बोलते हैं । 
आत्मा उसे प्रकाश देती है, और विवेक वांछनीय एवं अवांछनीय का 
बोध कराता है। इसके विपरीत जब मनुष्य जीवन का पशु-पक्ष लेकर 
लेकर चलता है, तब उसकी हड्डियाँ गरजती हैं, उसकी देह चिल्लाती है, 

















उसका माँस कोछाहलऊू करता है। इस तुमुल नाद में वह मन की शांति 
खो देता है, और उसकी अचेतन भावनाएँ उफनाने लगती हैं । वह 
भीतर का रास्ता भूलकर बाहर की विषेली चिनगारियों का बंदी बच 
जाता है। वह अपनी वासनाओं को तृप्त करना चाहता है, परंतु उसकी 
प्यास बढ़ती ही जाती है । वह अपनी ही आग में गरूकर 'भस्मावशेष- 
भर रह जाता है। हाइ-माँस के इस भल्‍्मावशेष को आत्साभिव्यक्ति 
नहीं माना जा सकता । 

सच्ची आत्माभिव्यक्ति आत्मशुद्धि से निकलकर पहले आत्मा की परि- 
पूर्णता की ओर बढ़ती है। फिर इस गति की अनुभति से विहल होकर 
वह अपने रूप को वस्तु-परक बनाती है। इसी का नाम संस्कृति है । 
जीवन के वाह्य तत्त्व--शरीर, माँस, अस्थि---जब प्रबरू हो जाते हैं, 
मनुष्य अंवमुखी चेतना की पुकार नहीं खन पाता, जिसके कारण संस्कृति 
का हास होने लगता ओर मानसिक दासत्व की उत्पत्ति होती है । इस 
मानसिक अवस्था की यह विशेषता होती है कि वह बाहर से नहीं लादी 
जाती, अपितु इसे मनुष्य स््रेच्छा से अपनाता है। आज की विश्वव्यापी 
अशांति के मूल में यही मानसिक दासत्व परिलक्षित होता है । वर्त्तमान 
साहित्य के घट में, वह अम्गत शेष नहीं रह पाया है, जिसे हम 'रामचरित 
मानस' का प्राण कहते हैं। पाशविक प्रचत्तियों का उपासक, नाश की 
घड़ियोँ में, सभ्यता और संस्कृति के जरूयान को खेकर तीर तक नहीं 
पहुँचा सकता । 








साहित्य में स्मरोह्षीपन का निरंकुश प्रचार | 


वर्तमान हिंदी-साहित्य में रति-भाव-दर्शन की विशद्‌ चर्चा होने 
लगी है। इन चर्चाओं पर स्पष्टलः फ्रायड का प्रबल प्रभाव परिलक्षित: 
होता है। मुके ऐसा लगता है कि स्मरोहीपन के निरंकुश विवेचन, 
| प्रचार एवं प्रसार के लिये समस्त सीमाओं को राँघकर अवाधगति से: 
._ आगे बढ़नेवाली आधुनिक यन्त्रयुगीन सभ्यता के सर्दांध वातावरण को 
....... छोड़कर अन्य उपयुक्त अवसर नहीं मिल सकता था। साहित्यकारों की. 
हे इस मनोवृत्ति के मूल में में निम्नांकित चार बातें पाता हँ--- 
१. जीवन के प्रयोजन में अविश्वास द 
१. अपने उत्तरदायित्व के प्रति साहित्यकार की उदासीनता 
२० अमरत्व की अवहेलना एवं झुत्यु का भय... 
४५ मनुष्य और पशु का समीकरण या 
साहित्य में श्ठीलता और अश्लीरूता का प्रश्व एक जटिल प्रश्न 
माना जाता रहा है, और प्रत्येक भराषा-साहित्य के _ विद्वानों ने इस पर 
























रफ्ा 


अपने विचार प्रकट किए हैं । इन विचारों की चर्चा मेरा संतव्य नहीं ॥. 
विश्लेषण द्वारा में यही दिखलाने की चेष्टा करूँगा कि रति-भाव-दुर्शन की 

म उत्कंठा परिस्थिति-विशेष में ही उत्पन्न होती है, जो अकारण- 
नहीं है । 


असामान्यतः आज की अपेक्षा अधिक छश्श्ड्गल एवं संतुलिति सभ्यता 
में क्रायड को छोक-प्रियता नहीं प्राप्त हो सकती थी। यह कहना 
कठिन है कि अँगरेजी के एलिजब्रेथ-युग में क्रायड के पाठक ओर समर्थक- 
सिलते या नहीं । परंतु हिंदी के 'राखो“युग में भी इसके सिद्धांतों को 
प्रोत्साहन प्राप्त होता, इसमें संदेह नहीं । जहाँ तक सनोबृत्ति और: 
सानसिक धरातल का प्रश्न है, में बेघड़क निवेदन कर दूँ कि वीर-शज्भगर-: 
कालीन स्थिति और आज की स्थिति में विशेष अंतर नहीं है । 
... सनोविज्ञान का यह सिद्धांत है कि स्थिति-विशेष में मनुप्य जीवन 
क प्रयोजन को भूलकर निःस्व हो जाता है । ऐसी स्थिति बहुधा तभी 
उत्पन्न होती है, जब मनुष्य अपनी ल्वतंत्रता खोकर परसुखापेक्षी बन 
जाता है। जीम हिछे, तो काट ली जाय; पेर आगे बढ़े, तो कुचल दिए 
जायें; रात-दिन साँसत में प्राण पड़े रहें। मत ओर मस्तिष्क पर इस 
आतंक का भयानक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण जीवन-भार 
सँमालनेवाली नेतिक ओर चारित्रिक भीत डोल जाती है। 'ऋतंवरा 
की चार पंक्तियाँ इस प्रकार हें--- 
हिय डोला, तों वही निराशा, 
>क वही खेद है, पीर है; 
हय रोया, तो वहीं हार का 
वातावरण अधीर है। द 
देहिक पराभव की णपेक्षा मानसिक पराभव अधिक घातक होता हैं, - 
क्योंकि उसका एक ही परिणाम होता है, मजुष्य का नेतिक और सॉँस्क्- 
तिक हास । यह वह अवस्था है, जब ईश्वर की शक्तियों में अविश्वास उत्पन्न. 
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होता है। इस अविश्वास के अंधकार में मनुष्य अपने जीवन को व्यर्थ, द 
_निष्प्रयोजन समकने लगता है, और मन के भीतर की रिक्तता को भरने 
'के लिए क्षणिक कल्पना-चित्रों का निर्माण करता है, तथा अपनी... 
डफनाती हुई इच्छाओं की अग्नि-शिखाओं से उन चित्रों का अलंकरण 
और ज़गर करता है। कभी-कभी वह किसी दूसरे व्यक्ति के अस्थि- 
साँस को ही उपास्य मान बेठता है । सामंतवाद के युग में पराभव-मूलक 
'मनोबृत्ति रति-भाव-दर्शन की पोषिका थी । आधुनिक युग में बुद्धिवाद 
जीव-शाख्र के सिद्धांतों का सहारा छे इसकी पुष्टि करता है। 
इस विचार-घारा के अनुसार स्मरोह्दीपन तृप्ति का साधनमात्र है, 
संहारक भ्रवृत्ति नहीं। यह शास्त्रीय निर्णय मात्र तर्क नहीं है; एक 
छूट है, जिसके बल पर स्मरोहीपन की मूत्ति-पूजा ईश्वर-पूजा का हे 
स्थान ले बेठी है, और वैयक्तिक दिनचर्या का आवश्यक अंग 
“बन गई हे । क्‍ है 
सजुष्य के सामाजिक जीव होने के कारण डसके कतिपय दायित्व 
होते हैं । साहित्यकार और कलाकार साधारण मनुष्य से भिन्‍न होते हैं। 
"समाज के भीतर तथा समाज-निर्साण-कार्य में उनका विशिष्ट स्थान और 
महत्त्व माना जाता है । अतएवं उनका उत्तरदायित्व भी गुरुतर होता 
है । जब साधारण मनुष्य अपने उत्तरदायित्व को भूल जाता हे, तब 
'समाज की शांति भंग हो जाती और सर्वन्न अव्यवस्था फैल जाती है । 
परंतु जब साहित्यकार और कलाकार अपने उत्तरदायित्व की अवहेलना 
करते हैं, तब जो परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसमें सामाजिक विचार- 
जारा पर अवाछनीय प्रभाव पड़ता है। जीवन के प्रति अनास्था 
रखनेवाला साहित्यकार अपने अशांत मानस के विक्षोभ से बचने 
के लिये चित्त को अचेत पाशविक वृत्तियों पर केंद्रित करता है। 
इस क्रिया से उत्पन्न क्षणिक संतोष की रक्षा के लिये वह जीवन के 
'नेतिक मूल्य को ठुकरा देता है। राजनीतिक विचारों में विश्वुरूता . 
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शव अव्यवस्था आ जाने के कारण जब सामाजिक जीवन को दुश्चिताएँ 
आक्रांत करने लगती हैं, विशेषकर तभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न 
होती है।.. क्‍ 

भविष्य एक धोखा है, वर्तमान ही सब कुछ है, यह घारणा उस 
'परिस्थिति की उपज है, जिसमें माँस आत्मा के प्रति विद्रोह करता है । 
भविष्य आत्मवादी के विश्वास की भकंकार है, जिसका सातत्य उसे 
वर्तमान की सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ने को आमंत्रित करता है। 
अनात्मवादी भविष्य की कल्पना भी नहीं करता और पेट की सत्ता को 
:ही साध्य सानकर वर्तमान का बंदी बन जाता है । उसकी यह देहात्म- 
'बादिता मस॒त्यु के भय की परिचायिका है । जब मनुष्य झत्यु से डरने 
लगता है, तब वह देहिक खुख की साधना की ओर विशेष रूप से 
आक्ृष्ट होता है, ओर उसकी यह प्रवृत्ति वासना का रूप धारण कर 
लेती हे । कुछ ऐसे भी शाश्वत मूल्य हैं, जो न केवरू जीवन में तेज 
ओर आलोक भरते हैं, प्रत्युत संपूर्ण सृष्टि की योजना को अपनी पवित्रता 
से निरंतर सींचत रहते हे । यह आत्मामय प्रेम का एक रूप हैं। 
परंतु अनात्मवादी जिसे प्रेम कहता है, वह तो रक्त और मज्जा से 
भरी हुईं खोपड़ी में उफनाता रहता है। एक के शाश्वत मूल्य 
हाड़्-मांस का भी नेतिक परिपष्कार कर चमका देते हैं। रूत्यु की 
छाया से भीत दूसरे की चिन्ता हाड़-साँस को स्मरोद्दीपन का आधार 
'बना देती है । 

जीवन के नेतिक पक्ष के प्रति आग्रही न होना एक बात है; उसके 
अस्तित्व में अविश्वास करना दूसरी बात। यह दूसरी प्रवृत्ति ही विवेक. 
को दूषित करती है, और उसे मनुष्य तथा पशु के समीकरण की ओर ले. 
जाती है । नेतिक पक्ष की अवहेलना भी मनुष्य को मनुष्य तथा पशु को. 
'पशु मानती रही है | वल्तुतः स्थापना और नीति की ही अवहेलना होती... 
अथवा की जाती है। परंतु जहाँ ऐसी मर्यादा का अस्तित्व ही स्वीकृत... 














हो, वहाँ यदि पाशविक चृत्तियाँ मानव को अपना दास बना लें, तहे | 
कोई आश्चर्य की बात नहीं । डी | 


रति-भाव-प्रचार की चर्चा करनेवाले साहित्यिक और कछाकार यदि: 


वि 


इन विचारों की ओर ध्यान दें, तो, छोक-मंगल की दृष्टि से, नए मूल्यों? 
की उद्भावना होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। प्र गा 








समीक्षा ओर समीक्षक 


सिद्धांत-निरूपण के नाम पर प्रचारात्मक विचारों के प्रकटीकरण को 
जिस प्रकार समीक्षा की संज्ञा नहीं दी जा सकती, उसी प्रकार मात्र 
सिद्धांत-निरूपण को समीक्षा नहीं कहा जा सकता । सिद्धांत-संगत होना 
समीक्षा की पूर्णता का सुख्य लक्षण है, सिद्धांतों से प्रेरित होना भी; 
क्योंकि सिद्धांवों के आधार पर ही साहित्यकार के कत त्व का घज्ञानिक 
पद्धति से किया हुआ विशद्‌ विवेचन डपस्थित किया जा सकता है, और 
इसी विवेचन एवं तजनित संतुलन का दूसरा नाम समीक्षा है। कहना 
नहीं होगा कि मान्यताओं ओर परंपराओं का समीक्षा के सिद्धांतों से. 
अटूट संबंध है, ओर यही कारण है कि न्याय-संगत समीक्षा समीक्षक 
की वयक्तिक घारणाओं से भिन्न, प्रत्युत उनके घरातछ से बहुत ऊपर 
_डठकर, विशारृता ओर समग्रतां के बीच खड़ी मान्यताओं झऔर परंपराओं 
को साथ छेकर चलती है । इसका यह अर्थ नहीं कि में विचार-स्वातंत्रय 
का विरोधी हूँ । वल्तुतः विचार-स्वरातंत्य एक दायित्व-पूर्ण अधिकार है, 














३3० 
एके दृष्टि से बंधन का पयय; परत्तु किसी भी अबलथा में निरंकुशता का «» 
द्योतक नहीं । धारणाओं और विचारों का निर्माण ऊनुभव, अध्ययन. एवं 
अनुशील्न-परिशीरून तथा मनन-चितन का परिणाम है | जो इससे भिन्न 
हैं, वह स्वेच्छाचारिता के ही नाम से पुकारा जायगा । स्वेच्छाचारिता से 
विचार-स्वातंग्य अपविन्न एवं कलंकित होता है; मर्यादा की रक्षा से 
उसका गोरव बढ़ता है। वेयक्तिक विचारों और घारणाओं के प्रति: 
दुनिवार ऊग्रह हठवाद का रूप धारण कर उस जादर्श की हत्या कर 
डालता है, जो साहित्य का जीवन है और प्राण सी । समीक्षा साहित्य' 
का एक प्ररुख अंग है । फलछत: वह व्यक्तिवाद का तूर्यनाद नहीं बन 
सकती । समष्टि के कल्याण के छिए, जो सत्साहित्य का सर्चोच्च उद्ेश्य: 
माना जाता है, सिद्धांततः ऐसा होना भी चाहिए । 

सान्यताएं ओर परंपराएं मिटाई-बनाई जा सकती हैं। ऐसा बराबर: 
हुआ है। स्वस्थ वातावरण और अधिकाधिक विकास के लिये: 
एसा होना आवश्यक भी है | इस दिशा में गत्यवरोध न केवरू विकास: 
के लियग्रे अमंगल-सूचक माना जायगा, बल्कि वह साहित्यिक: 
विचारकों और चितकों के द्वालिएपन का द्योतक भी होगा। 
विचार और धारणाएँ जब व्यक्ति को छोड़कर समष्टि के प्राणों की 
भंकार बन जाती हैं, उनके प्रति जब छोक का आग्रह बढ़ जाता: 
हे, तब वे परंपरा की सान्‍्यता और संज्ञा से अभिह्ित होती हैं।' 
हिदी-साहित्य में, विशेषतया, आलोचना के क्षेत्र में जो मान्यताएँ और 
परंपराएँ युग-युग से चछी आ रही हैं, उनके प्रति आज अविश्वास अधिक 
है, श्रद्धा कम । इसका कारण राजनीति बता सकेगी, खाहित्य नहीं, 
हालांकि समस्या साहित्य की है । पुरातन के प्रति आज का अमर्ष, रोष 
और अविश्वास नई चेतना का वरदान पाकर नवीन विचारों और धार- 
णाओं का रूजन कर रहा है। आज के नवीन विचार और घधारणाएँ 
मान्यताओं और परंपराओं का गौरव प्राप्त कर सकेंगी, यह तो कोई 








हर 





ककन्ज्ध रवादी अपने को प्रसन्‍न करने के लिये चाहे जो कहें। 
स्तावना-कारू आडंबर से पूर्ण होता ही हैं। परंतु इसका यह अर्थ: 
नहीं कि समीक्षक असंयत भाषा का व्यवहार करे । संयम का साथ छोड : 
दने से समीक्षक का रूप विकृत हो जाता है, उसके मस्तिष्क में कृत- . 
सापत्निक का क्रोध उत्पन्न होता है, जिससे उसकी बुद्धि अट् हो जाती - 
है, और उसके विचार समीक्षा के उद्देश्य की पवित्रता को अपने काले : 
आवरण से ढँक लेते हैं। इस दायित्व-हीन आचरण से जिस विचित्र 
परिस्थिति का प्रादुर्भाव होता है, उसमें समीक्षक कृतिकार को सामने- 
खड़ा कर अमिधा और छक्षण से अपने को ही सभ्य जाति के बीच- 
हबशी समभने छगता है । अपने इस रूप का ज्ञान उसकी हिसा को 
जगाता है, उसके रोष की आग को भड़काता है, और उसकी लेखनी 
बेलगास घोड़े की तरह दौड़ने लगती है। मन और मस्तिष्क की इस 
अवस्था को मनोविज्ञान उन्‍्माद के नाम से पुकारता है । यों तो उन्माद 
को वरदान की संज्ञा मिल ही नहीं सकती; विशेषकर समीक्षक के लिशे 
तो यह घोर कलंक है । द 
कुछ अमेध्य-युक्त समीक्षक जब यह कहते हैं कि जाज तक कृतिकार 
प्रशंसात्मक विवेचना से ही परिचित थे, आलोचना के सिद्धांत से 
अपरिचित, तब एक साथ ही कई प्रश्न सामने आ जाते हैं--क्या 
_ मिश्रबंध, आचाय शुक्ल, प्मासह शर्मा आदि आलोचकों का कोई 
महत्त्व नहों ? क्या प्रशंसात्मक विवेचना समीक्षा नहीं कही जा सकती ? 
क्या पूर्ववत्ती समीक्षक बेइईमान थे ? क्‍या समीक्षा की उपाधि प्राप्त करने... 
के लिये उसका ध्वंसात्मक होना अनिवार्य है १ क्‍या प्रतिकूल समीक्षा के .. 
कारण के अभाव में भी समीक्षक को ध्वंसलीला करनी ही चाहिए ? .. 
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'क्या समीक्षक कोणकण है, रच पीमा ही उसकी स्वभाव है १. क्याई 
समीक्षा के भविष्य का यही रूप है ? पिन. पु 
इन प्रश्नों का चाहे जो उच्र सिरे, परंतु एकंस्बात रूप है-। 
साहित्य के प्रति अंधविश्वास की जड़ को खहृढ बनाने का व्यर्थ प्रयत्न 
'करनेवाला समीक्षक अपने को होआ बनाना चाहता हैं; वह चाहता हें, 
उसी के दिए हुए प्रमाण-पत्र के आधार पर कृतिकार की सेवाओं का _ 
मूल्यंकन हो। उसकी इृश्टि म॑ कृतिकार के निजी विचारों का कोई 
महत्व नहीं। यही नहीं, कृतिकार का संपूर्ण अस्तित्व ही समीक्षक की कृपा 
पर अवर्ूंबित है । परंतु वल्तु-स्थिति पर गंभीरता-पूर्वक विचार किया - 
जाय, ता बात उलठी पड़गी। कृतिकार अक्षय व॑भव का स्वामी होता है; 
उसके कोष में भाँति-भाँति के रत्न पाए जाते हैं | वह छ॒टाने के लिये _ 
ही जन्म छेता हैं; जब दक जीवित रहता है, रत्न-राशि लुटातां रहता ह। 
और, प्रचारवादी समीक्षक होता है परपिडादप्रकृति का पोषक । 
इस कोटि का समीक्षक यह सी कहता है कि यदि “निराला'-जैसा द 
कवि हिंदी में न छिखता होता, तो हिंदी राष्ट्र-भाषा के सम्मानित पंद 
की अधिकारिणी नहीं हो सकती थी । यहाँ “निराला' के प्रति जा दर्श 
आदर का भाव प्रदर्शित किया गया है, परंतु इसके मूल म॑ वह आग्रह 
नहीं, जिससे सत्य का परिचय मिलता है; प्रत्युत विरोध की दवीघब्रता को 
कस करने का प्रयास-सात्र ही परिलक्षित होता है। वस्तत: छत्य हैं 
भारतीय संस्कृति के मूल पर कुठाराघात । मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं. 
कि “निराछा' अभारतीय संस्कृति के पोषक और प्रचारक हैं, बल्कि यह 
कि 'निराछा' के पहले तुलसी, सूर आदि ऐसे महाकये हो चुके हैं, 
_ जिनकी असर रचनाओं के आधार पर ही हिंदी-लाहित्य टिका हुआ है, 
ठीक उसी प्रकार, जेसे शिव के ज़िशुल पर परण्य नगरी काशी । यदि 
गत ३०-४० वर्षा का हो इतिहास लिया जाय, तोभी “हरिआऔध 
मेथिलीशरण गुप्त, 'प्रसाद' आदि ऐसे श्रेष्ठ कवि मिलेंगे, जिन्होंने हमारी 
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 आंस्कृतिक चेवना को जगाया है, और राष्ट्र-भारती का गौरव वर्द्न 
किया है। उनते हैं, इज्गलेंड में कभी यह प्रश्न पूछा गया था कि 
शे स्सपियर और बृठिश सामत्राज्यवाद, इन दोनों में से अँगरेज-जाति किसे 
'पसंद करती है ९ उत्तर मिला था, शेक्सपियर के सामने बृूटिश साम्राज्य . 
नगण्य है। यदि ऐसा ही कोई प्रश्न भारतीय स्वतंत्रता और संत- 
शिरोमणि तुलसीदास के विषय में पूछा जाय, तो बहुमत जाय्रेगा । 
तुलसीदास और सूरदास के पक्ष में ही ऐसा मेरा विश्वास है। 
परंतु भारतीय संस्कृति के प्रति जिसका घोर अविश्वास हो, वह निश्चय ही 
इन कवियों को वह स्थान नहीं दे सकता, जो अँगरेजों द्वारा शेक्सपियर 
को मिल चुका हे । तुलूतखीदास को 'तुलसिया! कहनेवाले अथरकोमी 
पाखंडवादियों की संख्या बढ़ने को होगी, तो बढ़ेगी हीं। परंतु यह जाशा 
अनुचित नहीं कही जायगी कि समीक्षक्र संपूर्ण भारतीय संस्कृति और 
उसके प्रतिनिधि कवियों की समस्त साधना को एक वाक्य में ही समाप्त 
न कर दे, प्रत्युत स-तर्क सिद्ध करे कि वे उस सम्मान के अधिकारी 
नहीं हैं, जो उन्हें मिल चुका हे, ओर जो उन्हें प्रतिदिन मिल रहा है । 
माना कि समीक्षक कृतिकार-सा कोई कवि धातु नहीं, तो क्या वह 
परशुराम है ? नहीं, यह कल्पना से परे है । फिर वह बार-बार चिल्लाता 
क्यों हैे--“मेरे समानधर्मा समीक्षको ! तुम्हारे पूर्वज मूल ओर बेईमान 
थे, तुम ज्यादा बुद्धिमान और चतुर हो । अपनी अपार शक्ति का अनुभव 
करो, और कठोर बनो । विश्व दहन के लिये तेयार हो जाओ ।” यह तो 
साहिल्मिक सन्निपात का छक्षण है। साहित्य के मंगल की प्रार्थना है कि 
यह रोग यहीं रुक जाय, आगे न बढ़ने पावे । यदि कृतिकार भी लक्ष्मण 
की वाणी का प्रयोग करने ऊंगे, तो साहित्य-निर्माण हो चुका । कृतिकार 


लिखे, शक्ति-भर लिखे, मस्त होकर लिखे; समीक्षक भी अपने घर्म का... * 


पालन करता चलछे। गर्जन-तर्जन की कोई आवश्यकता नहीं; कहीं भी 
नहीं । इसी में साहित्य का कल्याण है। 
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समीक्षा में निष्पक्षता बांछनीय है और स्पष्टता श्छाध्य । परंतु इन 
दोनों के ऊपर संमीभूत तर्क को बैठाना पड़ेगा । और, जहां तक कर्त स्व 
का संबंध है, यह तर्क सावर्ण होगा, तभी समीक्षक निष्पक्षता और 
रुपष्टता की रक्षा कर सकता है । और, समीचीन तुलनात्मक अध्ययन 
भी । खावर्ण रूक््य से शून्य समीक्षा कृतिकार का उपहास होगी, एक दृष्टि 
से घोर अन्याय भी । उसका रूप अम्ेध्य-लिघ तो होगा ही । इसीलिए 
इस बात की अपेक्षा होती है कि समीक्षक कृतिकार के साथ चले । वह 
कृतिकार की मनोदशाओं का अध्ययन ओर विश्लेषण करे, अपने निजी 
विचारों का नहीं । समीक्षक में इस संवेदनशीकता का होना उतना ही 
आवश्यक है, जितना शरीर में प्राण का होना । अन्यथा उसकी लिपिबद्ध 
 विचारमाला अविनिगम ही कही जायगी। निश्चय ही न्याय को यह माँग 
घृशय नहीं कही जायगी । चाँदी के टुकड़ों पर बिकनेवाली समीक्षा की 
बात अरूग । स्वस्थ समीक्षा के इस महत्व-पूर्ण तत्त्व को यदि समीक्षक. . 
से सहानुभूति शीरूता की याचना माना जाय, तो स्पष्ट है कि समीक्षक- 
अपने को सर्वशक्ति-संपन्ष अधिनायक ही समझता हे। अधिनायकतंत्र. 
राजनीति का पाणिग्रहण कर सकता है; परंतु उसे याद रखना चाहिए कि: 
वह स्वयंवरा कछा की छाया भी नहीं छू सकता 








पलायनवादु 


यदि यह सत्य है कि तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन की विफलता से 
निराश होकर छायावादी कवियों ने पछायन-बृत्ति को अपनाया, जिसके 
कारण उनका कंठ गीला हो गया, ओर वे वेदना के गीत गाने छगे, तो 
आज परिस्थिति बदल जानी चाहिए थी। आज की सामाजिक और 
राजनीतिक अवस्था छायाकालीन अवस्था से भिन्‍न है । जिस राष्ट्रीय 
संघर्ष की असफलता से छाया-युग में नेराश्य का वातावरण उत्पन्न हुआ 
माना जाता है, उसक्री सफलता से आज देश स्वतंत्र एवं प्रगति के पथ 
पर निरंतर धावमान है। दूसरे पराधीन तथा उत्पीड़ित देश हमारी ओर 
आशा-भरी दृष्टि से देख रहे हैं । इसे हम पलकायनवाद की भूमिका नहीं 
मान सकते । फिर भी आज के €० प्रतिशत गीत करुण-रस से ही ओत- 
प्रोत हैं। इसका क्‍या कारण है ? पछायनवाद का आविष्कार करनेवाल्हों 
ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया । शायद देंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी 
बहुप्रचारित नई चेतना और नई दिशा भी पछायनवाद ही है। 
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बात यह है कि मनोविज्ञान के अनुसार करुण-रस सबसे प्रिय और 
सबको प्रिय होता है। गीत दो ही प्रकार के गाए जाते हैं, हर्ष के या 
दुख के । यों तो चारण भी कड़क-भरे गीत गाते फिरते हैं, परंतु कुछ 
क्षणों बाद ही हॉफने ऊूगते हैं। हर्ष और दुख के गीत तनन्‍्मयता की 
घड़ियों में प्राणों के सितार पर उतरते हैं, मंद-मथुर गति से थिरकते हैं । 
उनकी नृत्य-लहरियों के साथ शरीर का रोम-रोम भूमने लूगता हे । 
गीत एकांत में ही गाए जाते हैं। और, तनन्‍मय व्यक्ति, अपने को एकाँत 
में पाकर, अपने में सब कुछ पा छेता है । सबके जीवन में छल की घड़ियाँ 
भले ही न आई हों, लेकिन दर्द ही एक ऐसा मसीहा हे, जो हर आँगन 
में अलक्ष्य चरणों से उतरता है। यदि हृदय ने उसकी पग-ध्वनि सुन ली, 
तो आँखें भर आई । और, यदि हृदय पत्थर ही बना रहा, तो मस्तिष्क 
ज्वालामुखी बन जाता है, जिसका विस्फोट अनिश्चित नहीं होता । 

मुफे तो ऐसा लगता है कि इसके विरोध का स्वर ही सबसे बड़ा... 
पलायनवाद है । आत्मा की वाणी धीमी और करुण होती है, क्योंकि ._ 
उसमें ईश्वर बोलता है, और उसकी प्रत्येक भंकार अमूर्त की स्मृति बन- 
कर झननेवाले को स्वप्न-देश की ओर आक्ृष्ट करती हैं। कुछ तकिक 
ओर विचारक ऐसे भी होते हैं, जो आत्मा की वाणी छनना नहीं चाहते, 


. उस पर कोई भारी चट्टान डाल देना चाहते हैं, जिससे वह धीमी करुण- 


मधर आवाज उनके कर्ण-कुहरों में प्रवेश न कर सके । इसलिये वे भाँति- 
भाँति के तका का सहारा छेकर कोलछाहल-प्रिय बन जाते और अपने को 


: उत्तेजना एवं प्रोद्दीपन की उत्ताल-डच्छुड्डल लहरों में छोड़ देते हैं । 


जिसके मन में संभ्रम होता है, वही हृदय की वाणी झछनना नहीं 
चाहता । उसका दर्प उसे अपनी मानसिक अस्तव्यस्तता स्वीकार नहीं 
करने देता । ऐसे व्यक्ति की मान्यताएँ, स्थापनाएँ प्रतिदिन, प्रतिक्षण 
बदरूती रहती हैं । सात दिनों में उसके विचार सात बार बदलते हैं, ठीक 
उसी प्रकार, जिस प्रकार वह अपने वस्त्र बदुकता है। आज वह भौतिक- 
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वादी है, कछ कोई पुस्तक पढ़कर आदर्शवादी हो जाता है, तीसरे दिन 
यथार्थवाद और चौथे दिन गांधीवाद का प्रतिपादन करता है, पाँचवें दिन 
उस पर फ्रायड का भूत सवार हो जाता है, छठे दिन वह चार्वाक को 
अपना उपाल्य बना छेता है, और सातवें दिन घोषणा करता है कि जो 
उसके साथ नहीं चलता, वह पलायनवादी है। यही प्रवृत्ति पर-निदा, 
ध्वंसात्मक आलोचना एवं मिथ्या के प्रचार की ओर के जाती है | पछा- 
यनवाद का यह दूसरा रूप हे । | 
.. पछायनवाद का एक और रूप है | कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, जो 

आरत्माचितन एवं आत्मपरीक्षण के अवसर को अपनी ओर आते देखकर 
दूसरों के लिये नई दिशाओं का निर्माण करने लगते हैं। यह मानसिक 
क्रिया उन्हें आत्मविस्मृत कर देती है, जिसके पढें में वे अपनी वेयक्तिक, 
आंतरिक एवं आत्मिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता को आसानी से छुपा 
लेते हैं । 

यहाँ यह निवेदुन कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि युग की 
प्रवृत्तियों का मोह डचित आलोचनात्मक मूल्यांकन के कार्य में, पग-पण 
बाधक सिद्ध होता है। यह एक विचित्र बात है कि वर्त्तमान ने 
बराबर अपने को अतीत से श्रेष्ठ, उन्‍नत एवं प्रगत-प्रकृष्ट माना है, और 
बराबर उसका विरोध किया है । सृष्टि एक परंपरा है । इसी प्रकार सानवता 
भी एक परंपरा है| उद्धव से लेकर विकास तक की भिन्‍न-:भनज्ञ अवस्थाएँ 
और स्थितियाँ परंपरा में ही रूप ग्रहण करती और बदलती रहती हैं । 
मनुष्य परंपरा के बाहर रह नहीं सकता । तब यदि वर्तमान को अतीत 
से एकदम भिन्‍न मानें, तो इसका यही अर्थ होगा कि हम रक्त की 
आवाज को भी पहचानने में असमर्थ हो गए हैं। फिर हमारा किया 
हुआ मूल्यांकन अथवा पुर्नमूल्यांकन किस प्रकार सम्यक्‌ और समीचीन 
माना जा सकता है ? , ० 

एक बात और है। बहुुधा विचार-धाराएँ विकास की एक बिहु तक 








डेप 


पहुँचकर अपना रूप, और कभी-कभी गति, ताल और छूय- भी बदल 
देती तथा दूसरी दिशा में बहने लगती हैं । कितु उनकी मूलगत प्रवृत्तियों 
में कोई परिवर्तन नहीं होता । और, यदि कभी कोई परिवर्तन दिखाई पड़े, 
तो डसे सर्वथा नवीन नहीं मानेंगे । दूसरे शब्दों में विचार-घाराएँ अपने 
में जतीत और वर्तमान, दोनो को लेकर बहती हैं। इसी क्रम को 
सातत्य कहते हैं, जो मूल्यांकन अथवा पुनमूल्यांकन का एक अत्यंत 
महत्त्व-पू्ण आधार है। वर्तमान में अतीत को देखने की जिस आलोचक 
में क्षमता नहीं होती, वही अपने मस्तिष्क के संभ्रम को पछायनवाद की 
संज्ञा देता है । द 






>न्‍नलाइलइलसह 













आज का हिंदी-साहित्य 


साहिब्य को जीवन और समाज का दर्पण कहते हैं। यह नितांत 
सत्य है। मनुप्य की इकाइयों का समूह ही समाज है, जिसके निर्माण 
के मूछ में मानव-मन और मस्तिष्क की विचार-घाराएँ पाई जाती हें । 
ईमानदारी विचारों के सामाजिक चित्रण की प्राण-शक्ति है, चाहे आप 
उसे आदर्शवाद्‌ कहें या यथार्थवाद्‌ । यथार्थ के हृदय से निकली हुई 
अंकार अपने स्वग्निक कंपन के माध्यम से जिस भाव-लछोक का निर्माण 
करती है, वही आदर्शवाद है । और, जादर्श के मूक में प्रेरणा बनकर 
रहनेवाली अनुभूतियों को यथार्थवाद कहते हैं। साहित्य की इन्हीं दो 
चिरंतन धाराओं में समाज प्रतिबिबित होता रहता है, इन्हीं दो 
संगीताह्ञाबित गरिसासयी ऊर्मियों की गोद में समाज का हृदय सोता है, _ 
सपने देखता है, जागता है, और प्रेरणा के अंगारों को छूकर क्रियाशील 
होता है। परंतु क्या अति आधुनिक हिंदी-साहित्य को, इस दृष्टि से, 
हम समाज का दर्वण कह सकते हैं ? इसी एक प्रश्न को लेकर अत्यंत । 











३० 


संशेप में हम उचब $समस्याओं पर विचार करना चाहेंगे, जो आज 
हमारी मातृभाषा के सामने खड़ी हैं, और उसके भविष्य के प्रति: 
कुठार-हस्त हैं । 

स्वाधीनता के पूर्व के हिदी-साहित्य को छीजिए । चाहे काव्य हो 
अथवा नाटक, उपन्यास हो अथवा इतिहास, प्रायः हर क्षेत्र में हमारे 


आचार्य उस ऊँचाई तक पहुँच चुके थे, जिसके सामने वर्तमान का दर्प: 


बौना-सा रूगता है। प्रसाद, ग्रेमचंद, रामचंद्र शुक आदि कुछ ऐसे नामः 
हैं, जो आज प्रतीक बन गए हैं--वह प्रतीक, जो गहन अंधकार में: 
प्रकाश-ग्रह का काम करता है । पूज्य और नमस्य | इन तथा अन्य अनेक 
तत्कालीन कलाकारों में अनुभूति की गहराई और सच्चाई थी; उनकी 
साहित्य-साधना की पार्ववभूमि में मानव-हृदय की ईमानदारी थी । उनकी- 
चेतना स्वयं जागरित थी, इसलिए वह युग को जागरण का संदेश दे 
सकी । परंतु जब हम स्वाधीनता के बाद के साहित्य पर दृष्टि डालते है. 
तो दुःख होता है । डचित तो यह था कि स्वाधीनता के पूर्व के साहित्य: 
में जिस भारतीयता के ओज और तेज के दर्शन हुए थे, डसका रूप और: 
निखरता, डसकी चमक और बढ़ती, डसका सौरभ अपनी संपूर्ण पविन्नता 
लेकर चारो दिशाओं में फेल जाता, एवं डसका आहान उस सीमा के 
भी आगे पहुँचता, जहाँ जाकर वेदों की ऋचाओं ने समस्त संसार को- 
इकारा था, समग्र मानवता को प्रबोध दिया था, और कण-कण के अंत- 
राल में अपना अमिट चिह्ृ स्थापित किया था । खेद का विषय हे,, 
वर्तमान हिन्दी-साहित्य प्रत्येक दृष्टि से अभारतीय है। 

. साहित्य में धर्म नाम की कोई चीज नहीं रही । न केवल साहिद्य में. 
प्रत्युत देनिक जोचन में भी उसका अस्तित्व प्रश्न-चिह का ढाँचा बन- 
गया हैं । काव्य में न तो भारत की मिट्टी बोलती है, न उसका आकाश 
बोलता है; न उसकी हवाएँ डोलती हैं, न उसकी आग की पावनता तेज 
की किरणें विकीर्ण करती है; नाटकों और उपन्यासों में जो आकृतियाँ: 
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आती हैं, उन्हें भारतीय कहना भारत की सांस्कृतिक मर्यादा को कलूंकित 
करना है | रही आलोचना-शाख की बात । वह तो बिलकुछ निराली है 
रिचार्ड्स और इलियट हमारे कुरू-देवता बन गए हैं; प्रातःल्मरणीय ओर 
बंदनीय । स्पष्ट है कि हमने पराधीनता को कड़ियाँ तो तोड़ी, परंत . 
उनके स्थान पर मानसिक दासत्व को बेठा दिया। राजनीति के दो रूप: 
हमारे सामने हैं। एक वह, जिससे प्रेरणा पाकर हमने विदेशी प्रभ्ुत्व के' 
पाश-जाल से अपने देश को मुक्त किया, ओर दूसरा वह जिसके जादू से. 
प्रभावित होकर हमने मानसिक दासत्व के चरणों में हृदय और आत्मा- 
को अर्पण कर दिया। एक का इतिहास गौरवमय है; दूसरे का; 
करुणाजनक | द 
भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा मान लिया। इसका राज-- 
नीतिक महत्त्व अवश्य है, परंतु साहित्यिक महत्त्व भी कम नहीं। हिदीः 
को यह सम्मान देकर उसके साथ पक्षपात नहीं किया गया। प्रत्येक 
दृष्टि से हिंदी इस गौरव की अधिकारिणी है। परंतु हमने क्‍या किया ? 
हम तो दोनों पहलुओं से हिंदी के इस सम्माननीय पदु की मर्यादा की 
रक्षा करने में अब तक असफल रहे हैं । यह नहीं कि हम हिंदी को इस 
ओप में देखकर गौरव का अनुभव नहीं करते । बात सच्ची यह है कि हमः 
सेवा का पथ छोड़कर अवसरवाद की ओर कुक गए हैं | वणिक-बुद्धि 
हमें अधिक प्यारी है। कुछ दिन पहले तक साहित्य राजनीति को प्रेरणा... 
देता रहा; उसकी साँसों में तृफान, उसकी वाणी में चिनगारियाँ और 
उसकी आँखों में दिव्य चमक भरता रहा। परंतु ज्यॉंही हिंदी को 
मान्यता मिली, राजनीति की बन आईं, और साहित्य उसके चरण: 
पखारने छगा, एवं कला उसकी राख से अपनी माँग भरकर खहागिन 
दीखने का प्रयास करने लगी । साहित्यिक बड़े वेग से राजकीय कार्यालयों" 
की ओर दोड़े; क्योंकि नए-नए ओर छुमावने :वातायन खोल दिए गए 
तू-तू , में-में का बाजार गर्म हो गया, और दौड़-सी मच गई । पद्‌ और 
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सत्ता के मोह ने साहिल्य के [छोकमंगलछकारी रूप को राहु बनकर ग्रस 
“लिया; साहित्यिकों ने अपना विवेक खो दिया । यहीं सर्जनात्मक प्रतिभा 
'के ध्वंसावशेष पर नेतृत्व के लोभ का जन्म हुआ, और यही कारण है कि 
-आज हिंदी में एक नहीं, सात-सात राष्ट्र-कवियों का उल्लेख होने छगा है 
राष्ट्र एक, राष्ट्रपति एक, राष्ट्रभाषा एक किन्तु राष्ट्रकवि सात !! इस निरं 
कुशता को यदि हम राजनीति की देन कहें, तो अतिशयोक्ति न होगी। 
अब कुछ लिखने-पढ़ने की बात कहूँ । इस क्षेत्र में तो ऐसी बाढ़ 
आई है कि देखते ही बनता है । पुरस्कार मिलने छगे; कुछ राज्य-सरकारों 
की ओर से, कुछ राज्याश्रित साहित्यिक संस्थाओं की ओर से । पुस्त- 
'काल्यों के लिये पुस्तक खरीदी जाने ऊछगीं। फिर क्‍या था--पुस्तकें 
लिखी जाने रूगीं । साहित्य के किसी अंग को लीजिए, आपको अनेका- 
नेक पुस्तकें मिलेंगी। परंतु इन पुस्तकों के प्रणयन में ईमानदारी और 
सच्चाई कहाँ तक बरती गई है, आत्मा को जगाकर मानवता को बल देने 
का कहाँ तक ओर कितना प्रयास किया गया है, यह विचारणीय है। 
यह भी विचारणीय है कि इन असंख्य पुख्तकों के संख्यातीत प्ृष्ठों में 


भारत, स्वतंत्र भारत की वाणी बोरूती है या नहीं ; उसका पावन-सघर 


हृदय दीखता है या नहीं ; डसकी मिट्टी की जागरित चेतना अँगडाइयाँ 


लेती है या नहीं ; उसकी आँखों का शाश्वत प्रकाश भौतिकवाद के 
अत्यंत कुरुप पुत्र युद्ध के अभिशापों से जर्जरित और विपन्न विश्व का. 


पथ-प्रद्शन करता है या नहीं । स्वतंत्र देश की राज-भाषा के साहित्य 
निर्माण-जसा महान गुरुतर कार्य को अनवरत साधना, कठोर तपस्या 
ओर अध्ययन-सनन-चितन से ही पूरा किया जा सकता है। परन्तु युग 
की दृष्टि तो अन्यत्न है । 
राजनीति के स्तन-पान से जिन कुप्रवृत्तियों को बल मिला, डनका 
प-नृत्य आलोचबा के क्षेत्र में देखने को मिलता है। यह में मानता हूँ 
कि स्वाधीनता के पूर्व का आलोचना-साहित्य, विस्तार की दृष्टि से, 
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उतना संतोषजनक नहीं था; परंतु जो कुछ था, वह आज भी बेजोड 
है। पंडित रामचन्द्र शुक्त, पंडित प्मसिह शर्मा तथा बाबू श्यामउन्दर 
दास के नाम गव के साथ लिए जा सकते हैं । अति आधनिक आलोचना 
उच्छिष्ट पदार्थ-सी है । न उसमें मौकलिकता है, न गांभीयय ; न उसमें 
प्राण है, न मर्म । वह विदेशी कागज का फूछ-भर है । इस क्षेत्र में यास्क, 
पाणिनि, पतंजलि आदि की जो देन है, वह आज भी ईर्ष्या की वस्तु है। 
इसके अतिरिक्त भरत से पंडितराज जगन्नाथ तक आचाया द्वारा इस 
दिशा में जो प्रयास हुए, इतिहास आज भी उनकी स्तुति करता है । 
'विश्लेषणात्मक दृष्टि से भारतीय साहित्य-शात्र की श्रेष्ठता का एक छोटा- 
सा प्रमाण रस-सिद्धांत के निरूपण में पाया जाता है। अनुभूति से 
संचारित होकर किस प्रकार रस ब्रह्मानंद-सहोदर की उपाधि पा छेता है, 
यह विश्व-साहित्य में अन्यत्न देखने को नहीं मिलता | द 
नए. मानों और स्थापनाओं के निर्माण को में अवांछनीय नहीं 
मानता । संभव हैं, यह आवश्यक भी हो । परंतु हमें इस बात का ध्यान 
रखना है कि हम ऊपर ही तेरते न रह जायें; कहीं ऐसा न हो कि हस 
पाश्चात्त्य प्रचृत्ति जाल में पड़कर अपने व्यक्तित्व, अपने इतिहास, 
अपनी संस्कृति ओर अपनी नैतिक तथा घार्मिक चेतनाओं को भूल ज्ञा 
मेरा विश्वास है, यदि आधुनिक युग के क्षोभ-भरे विचारों का भारतीय 
खाहित्य-शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के माध्यम से अध्ययन, 


अनुशीलन ओर परिशीरून किया जाय, तो हम न केवल भारतीय चिता- 


धारा के अनुरूप नए मानों और ख्तरों का निर्माण कर सकेंगे, प्रत्युत 
संसार को एक नया आदर्श, एक नई ग्रेरणा एवं एक नई दिशा भी दे 
सकेंगे। यह दुर्भाग्य की बात है कि आज के आलछोचक अखिल-भारतीय 
संस्थाओं को अपनी जेब में ढोए तो फिरते हैं, परंतु उनके व्यक्तित्व में 
अपने “जह को खो देना पसंद नहीं करते । वे एक शब्द में किसी को. 
बड़ा कह देंगे, किसी को छोटा । उनका निजी दृष्टिकोण ही आछोचना 
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का सर्वमान्य और सर्वश्रेष्ठ मापदंड है । उनकी ईमानदारी खरीद ली जाती 
है, और उनके पांडित्य का परिचय वे ही लेख देते हैं, जिनके शीर्षक होते 
हैं---(१) हिंदी के दस सर्वश्रेष्ट कवि, (२) हिंदी के पंद्रह सर्वश्रेष्ठ कहानी- 
कार, (३) हिंदी के आठ सर्वश्रेष्ठ उपन्यास इत्यादि । सम्मति देते हैं, तो 
यही लिखते हैं--“मेरी दृष्टि में अम्ुुक हिंदी के पाँचवें कवि हैं, अमुक 
हिंदी के तीसरे ऑऔपन्यासिक हैं, अम्रुक सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं ।” इन 
प्रवत्तियों से हिंदी के आलोचना-साहित्य की श्री-बृद्धि कसे होगी, यह: 
सोचने की बात है | 

साहित्य-निर्माण के प्रश्न पर विचार करते हुए हमारे नेता-साहिदिक 
कह देते हैं कि कविता वही है जो युग का प्रतिनिधित्व करे; कहानी” 
और उपन्यास वही है जिसमें युग की तड़प व्यजित हो । युगा- 
नुसरण ही युग-घर्म है, यह में नहीं मानता । यह सही है कि प्रत्येक 
युग की अपनी समसस्‍्याएँ होती हैं, और इन्हीं समस्याओं से प्रभावित: 
होकर युग-चेतना का प्रादुर्भाव होता है। मेरे विचार में जहाँ युग और 
चेतना का संगम है, वहीं साहित्यकार अथवा कलाकार वाणी का दीप 
आलोकित करता है | साहित्य शिष्य नहीं, गुरु है । उसका स्थान युग के 
आगे होता है, पीछे नहीं । आगे वहाँ, जहाँ युग की अंतश्चेतना प्रवृत्तियोँ" 
के ऊपर उठकर बोलती है । साहित्यकार और कलाकार के अक्षर, शब्द, 
. रेखाकण प्राणाहुति के समान हैं, जिसकी पवित्रता की आंच से दिव्य 
चेतना मूर्त हो उठती है। युग की प्रबृत्तियां तमसिक विकार-भर हैं ॥ 
साहित्य छोक-मंगल की दृष्टि से इन प्रव्नतियों का परिमार्जन करता है।. 
वह इनके स्वर में स्वर नहीं मिछाता। वह इन स्वरों को कला की 
चिनगारियों से धो-पॉछकर एकरूपता की गोद में बेठाता है, जहाँ 
पुरोहित छोक-मंगल उनके मस्तक पर चंदन-तिकक लगाता है। इस 
दृष्टि से जिस साहित्य का निर्माण हो, वही सच्चे अर्थ में युग-साहित्य 
साना जा सकता है, और आगे चलकर वही साहित्य युग-युग का 





छठे 


साहित्य बन सकता है | रामायणादि ग्रंथ इसके प्रमाण हैं । रीतिकालीन 
कवि असूयपश्याओं के अंगों का वर्णन करत थे । अति आधुनिक (0|7& 
377000७77 ) कवि दरिद्रता की पत्र-हीन छाँह म॑ अपनी छाज को 
'छिपानेवाके नारी-सौंदर्य का चित्रण करते हैं। यह युग दी अपरिष्क्ृत 
'मनोबृत्ति का द्योतक है; भले ही इस पद्धति के प्रवर्तक इसके माथे पर 
प्रमतिवाद अथवा प्रयोगवाद का चिह्न अंकित कर दें । 
अत्यंत संक्षेप में आज के हिदी-साहित्य की यही दशा है । प्रश्न 

है--ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है ? इसके उत्तर में जो बात 
कहूँगा, वह कड़वी छूंगेगी। परंतु वही सत्य है। साहित्य का संबंध 
जितना सौंदर्य से हैं, उससे अधिक पविच्नता से है। सौंदर्य सत्य और 
शिव का पर्यायवाची है, और पविन्नता इन तीनों के अंतराल में बसने- 
बाली आत्मा का दूसरा नाम है। यह संबंध बड़ा दृढ़ होता है; परंतु जब 
घर में ही शत्रु पेदा हो जाते हैं, तब वह टूट जाता है, ओर साहित्य 
'सटकने रगता है | जब तक बाहर के शत्रुओं से ऊना था, हमारे 
साहित्यकारों ने खूब जौहर दिखाया । कितु आज उनकी शक्ति शिथिल 
पड़ गई है; क्योंकि सर्जनात्मक प्रतिभा का शत्रु उनके हृदय में ही बसने 
छगा है। आज का साहित्य राजनीति के द्वार पर दो-चार कृपा-क्णों 
के लिये भिक्षा-पात्र केकर अल्ख जगाया करता है; वह परमुखापेक्षी हो. 
गया है। यह होनता का छक्षण है, और इसी हीनता के विविध रूप 
हमारी उन्नति के पथ में बाधक सिद्ध हो रहे हैं । न केवल तर्क और 
जुढि; बल्कि युग-युगों का संचित अनुभव भी यही बताता है कि राजनीति 
'विचार-जगत्‌ की समस्याओं को नहीं सुछूका सकती । चह पिघलती हुई 
. अ्रखरता के समान है, जो स्वयं ही अपनी आकृति से अनजान रहती है; 

इसलिये वह विचारों को अनिश्चय के अतिरिक्त और क्या दे सकती है ? 
सरुपष्ट है, इन बनती-मिटती आकृतियों और पिछलती हुईं परंपरता के 
पीछे दौड़ने से हिंदी का कल्याण नहीं हो सकता; न 'मंत्रणाछय खोलो”. 








कर ढेती 


थे 


का नारा बुलंद करने से उसका उद्धार हो सकेगा। हाँ, स्वयं लेखकों, 


कवियों और आलोचकों की संख्या में अभिवृद्धि अवश्य होगी, और कुछ 


लोगों की उदर-पूति भी । 


आवश्यकता दृष्टिकोण में परिवर्तन छाने की है। जिनका हिदी से 
विरोध है, उनसे मेरा यही निवेदन है कि हिंदी किंसी अन्य क्षेत्रीय 
भाषा का अधिकार छीनना नहीं चाहती । उसका यह भी मंतव्य नहीं 
कि अन्य भाषाओं के साहित्य नष्ट कर दिए जाएँ । यह सभी जानते हैं 


कि आज जिन क्षेत्रीय भाषाओं को ओर से इतना हो-हल्का मचाया जा 


रहा है, उनके साहित्य का विकास अँगरेजी की छाया में अथवा उसके: 
साध्यम से ही हुआ है। हिंदी यह भी नहीं चाहती कि किसी अन्य भाषा 
का विंकास उसके माध्यम से हो । वह यही चाहती हे कि अपने अनेका-- 


नेक गुणों के कारण भारतीय संविधान में उसने जो स्थान प्राप्त किया है, 
उसकी मर्यादा कोई नष्ट नंकरे । वह सर्वथा इस सम्मान के योग्य है, 


और एक ही देश की भाषा होने के कारण भारत की अन्य भाषाओं के. 
हृदय में उसके प्रति हष नहीं होना चाहिए । जब विदेशी भाषा के चरणों” 
में इन गर्वीली भाषाओं ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था, तब आजः 


यदि अपनो बड़ी बहन के प्रति वे थोड़ी-सी उदारता भी न दिखा सकी, 
तो इससे बढ़कर खेद और दुर्भाग्य की कौन-सी बात होगी ! 


इसी स्थान पर में हिंदी के हिमायतिओं से भी कुछ कहना चाहूँगा।. 
नेता-मनोजृत्ति हर जगह जौर हर काम में सफर नहीं हो सकती। 
नेतृत्व की रक्षा के लिये हिंदी के भविष्य को संदिग्ध बना देना एक... 
अशोभन कार्य होगा, अराष्ट्रीय भी । इसलिये इस उलभन के सलमानेः 


में राजनीति की गहनता को न आने देना ही वांछनीय माना जायगा । 


जब कभी में अपने नेता-साहिल्यिकों के भाषणों को पढ़ता हैँ, तो लगता 
. है, ये ही स्व॒नामधन्य व्यक्ति हिंदी के प्रधान शत्रु हैं। ये राजनीति की 
बातें ज्यादा करते हैं, भाषा और साहित्य की कम, तथा उससे भी. कमः 





शा 











७ 


राष्ट्रभाषा एवं राज-भाषा की । 

दो-चार शब्द अपने समानधर्मा बंधुओं के प्रति भी निवेदित करूँ, 
तो अनुचित न होगा। सत्यं, शिर्र, सुंदर की भावना का गराघोंट कर 
हमने साहित्य-जगत्‌ के वातावरण को दूषित बना दिया है, और हमारा 
कभी का सर्यादा-पूर्ण साहित्य आज दूसरों से अमर्यादित होने छूमा है। 
हमारे साहित्य में अहिदीभाषी कुरूपता और खोखलापन, हीनता और 
भद्दापन ही देखते हैं। नवीनता के झूठे आकर्षण ने न केवल हमें धोखे 
में डाल रक्खा हैं, प्रत्युत हमें पूर्णरूपेण अभारतीय बना दिया है। भाषा 
की भी संस्कृति होती है, यह हम भूल गये हैं। नवीनता के विष ने 
साहित्य और कछा के प्रति हमारे सच्चे प्रेम को सार डाला है। हमारे 
हृदयों में न रस के प्रति आग्रह है, न आनंद की अनुमूति में विश्वास | 
न हम आत्मा को पुकारते हैं, न उसकी पुकार छन सकते हैं, हम अपनी: 
परंपराओं और मान्यताओं की चिता जलाकर आग ताप रहे हैं। आज के: 
हिंदी-साहित्य में चारो ओर घृणा का वातावरण हाहाकार कर रहा है।. 
घर-घर में, हृदय-हृदय में घणा और असंतोष का अंधकार बैठ 
गया है। पिता-पुत्र के बीच कछह, भाई-भाई और भाई-बहन के बीच 
कलह, पति-पत्नी के बीच कलह, पड़ोसी-पड़ोसी के बीच कलह... 
और अविश्वास, यह स्पष्ट ही उन कुप्रबत्तियों का घातक प्रभाव: 
है, जिनका पोषण और प्रचार आज का साहित्य कर रहा है। हमें इस 
परिस्थिति का मुकाबला करना है, ओर इसके लिए आवश्यकता इस 
. बात की है कि हम अपने भीतर आनंद और उल्लास की भावना को 
घनीभूत करें । हम अपने मन के अंधकार में एक बार फिर सत्य, शिवः 
ओर संदर के दीप को जलावें। हम उसी नवीन की खोज और उपा- 
सना करें, जो भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक गँज उडे । सबसे 
पहले हम अपने साहिद्य को प्रत्येक दृष्टि से भारतीय बनावें; तभी वह. 
समग्र संसार के सम्मुख भारत-वाणी के रूप में स्थान पा सकेगा । 

















आज हम हर बात में गणतंत्र ओर प्रज्ञातंत्र की दुह्ाई देते हैं। पर 
यह कवर सोचते हैं कि विचार-शक्ति और उसंस्कृत तथा छशिक्षित जनता 
के बिता जनतंत्र का कोई अथ ही नहीं हो सकता । साहित्य के माध्यम 
- से ही हम जनता के हृदय तक पहुँच सकते हैं। कछा का स्वर बड़ी 
. सरलता से जनता का प्राण-स्पर्श कर लेता है । यदि हम अपने साहित्य 
को समुन्नत करें, सहह्किशाली बनायें, तो निम्बय ही उसके माध्यम से 
- जनता के सतर को भी ऊंचा कर सकेंगे । निर्माण के क्षेत्र में हमारा 
अभियान ऊपर से नीचे की ओर नहीं, नीचे से ऊपर की ओर हो। 
-जनतन्त्र की यही माँग है । लोक-मंगल की यही परंपरा है। 

















काव्य की उपलब्धियाँ 


यदि भाषा के स्वच्छ परिधान में जीवन की पविन्न सच्चाइयों को 
व्यक्त कर दिया जाय, तो संभवतः वह एक ऐसा काव्य होगा, जो 
अनंत काल तक लोक-मन का दर्पण बना रहेगा। कवि शाश्वत सौंदर्य का 
“लिपिक होता है | वह शब्दों की आत्मा में अपने को, अपने युग को, 
संपूर्ण वर्तमान को एवं समस्त भविष्य को छितरा देता है, और इस विछूयन 
का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कण, जीवन के गीत का निरवशेष स्वर बनकर 
गंजता रहता है । शब्द-सौंदर्य-साक्षात्कार तभी होता है, जब कवि अपने 
आपको बिसारकर, अपने बाह्य रूप को भूलकर उस ज्योतिमय चेतना- 
लोक में पहुँच जाता है, जहाँ की रूपाभा निहारकर साधारण व्यक्ति कुछ 
बोल भी नहीं सकता । साँसें चलती रहती हैं, मन का भोलापन प्रश्न 
करता है; चेतयमान सस्तिष्क उत्तर देता हे। जीवन की सबसे पवित्र 
सच्चाई यही है, और इसी की अभिव्यंजना काव्य-गरिसा के नास से... 
युकारी जाती है । 








काव्य के विविध तत्त्वों के संयोग से कवि जिस पविन्नता को साकार 
करता हैं, जिस शंब्दसय देवता की आरती उतारता है, उसके प्रति 
जिज्ञासा का भाव होना सहज-स्वाभाविक है । प्रश्न करनेवाला मन का 
भोछापन सभ्यता के आदि-काल से ही प्रश्न पूछता रहा, और मस्तिष्क 
उत्तर देता गया । कितु समाधान न हो सका। सोकापन अपराजित 
रहा। पावेन्रता का शिशु यह भोकापन अनेक रूपों में मानव-चाणी में 
व्यक्त छुआ हैं, आर इसी के साथ व्यक्त हुआ है कवि की कल्पनाओं 
एवं भावनाओं का उच्चादर्श। यह क्रिया जब तक चलती रही, तब तक. 
उसमें हीनता के भाव को प्रश्नय नहीं मिछ सका । जब तक समस्वरता, 
संध्वनि, सानुरूपता, संमिति तथा संतुरून में कवियों की आस्था बनी 
रही, तब तक कविता हृदय से संछाप करती रही । 
सामाजिक संस्कारों, बंधनों एवं असमंथक्ाजओं की परिधि::से «बाहर: 
निकलकर, फिर उस वातावरण से ऊपर उठकर कवियों ने शब्दम 
देवता की पूजा की तथा अपनी भावनाओं और कल्पनाओं, में. असीम 
























को' स्थान दिया ॥। साधनों के सातत्य की .वेदी पर प्राणरं 
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मलता का तथा खजन-बलू का जो परिचय दिया, वह चिरंतन बन गया... 
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न्‌..का .उद्गात्तीकरण एवं... 
पवित्र पुंष्पों से श्रेय का अभिषेक, कवियों की 
























शोक; 


अआागवलस के क््ष्ण पृथ्वी प्र्‌ क्यों आते, यदि उन्हें उनके कंधि' हा 
परवी 


कंईल 6: 












“ऐसा शी :देखा जाता है: 
का निर्साण: फैर छेता 









सहाँ वह जीवन को घुंटते हुए पाता है । जीवन घुटने 
लिदाख से इसीलिये अलकाएुरी का 'निर्माण:किया । 











नःगह का तंक से फू हो रेत है: ऋति-की किक: 








रे 


भाषा की सर्वतोमुखी क्षमता के परिणाम-स्वरूप वह हसारी भावनाओं 
में सत्य की भाँति प्रतिभासित है | यह सही है कि कालिदास की कल्पना 


ने जिस नगरी और उस नगरी में रहनेवाले जिन चिर-यौवन-संपतन्न 


व्यक्तियों का निर्माण किया है, वे संभवतः आज के बुद्धिवादियों द्वारा 
स्वीकार नहीं किए जा सकते । परंतु इस स्वप्न को आत्मसात्‌ कर जीवन 


को उसी के अनुरूप बना देने के लिये मानवता इतनी कातर और व्याकुल: 


है कि उसे बुद्धिवादियों और गणितज्ञों को अस्वीकार करने में कोई: 
क्लेश न होगा । 


जीवन की पवित्र सच्चाइयों को व्यक्त करते समय अमूर्त को रुप 
प्रदान करने का जहाँ तक प्रश्न है, उसमें कवि की सफलता की एक: 
और दिशा है। सूक और कल्पना-शक्ति द्वारा अमूर्त का मानवीकरण: 
संभव है, और अनेक कवियों ने किया है। परंतु मात्र यही कवि की 
सफलता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। शब्द का गौरव और 
वाणी की पवित्रता वहीं सिद्धू होगी, जहाँ कवि अमूर्त को अधिक-से-- 


अधिक अनुपात में कार और दिशा के बंधन में बाँधता तो है, पर" 


उसकी अतिमसानवता को मेला नहीं होने देता। उद्ात्तीकरण का यही 
सिद्धांत है। उदात्तीकरण तभी संभव होता है, जब देवत्व और मनुष्यत्व: 


में अधिक-से-अधिक सामंजल्य स्थापित हो। वाल्मीकि, व्यास, तुलसी 
आदि ने अपने-अपने इश्वर-पात्रों को अपने अधिकार में ही रक्‍्खा है।' 
वे मानव बनकर ही रहे, हाँ, साधारण सानव न कहकर उन्हें मानवोत्तम- 


माना जा सकता है। कविता के कल्पना-पक्ष की यही पवित्रता उसे 


सर्वश्रेष्ठ कछा के सिहासन पर बैठाती है । रु द 

आज के गणितज्ञ और वैज्ञानिक कविता को भप्नावशेष-सात्र मानते 
हैं, और जीवन में उसकी आवश्यकता स्वीकार नहीं करते। शाश्वत 
मूल्यों को पालनेवाली आत्मामयी के प्रति यह अविश्वास यंत्र-युग की. 
देन है । कल्पनाओं और भावनाओं की पवित्रता के प्रति अविश्वास से 




















३ 


-नव-निर्माण नहीं होता | वाणी के रूप में ही मनुष्य को पहले पहल यह 
वरदान मिला था, जिसके आलोक की विराट छाया में उसने आगे बढ़ना 
सीखा । वाणी की यही पवितन्नता कविता है, और इसी पविन्नता से जीवन 
के धरातर को सजा-सेंवारकर कवि समस्त ज्ञेय-अज्ञेय एवं गेय-अगेय 
'आदशा को अवतरित करता और मानव को अतिमानव बनाता है। 
विज्ञान का अतिमानव उसका अहंकार है । कविता के अतिसानव का रूप 
इससे भिन्न होता है। वह हर दृष्टि से मानव ही होता है । चूँकि मानव 
ही मानव को प्यार कर सकता है, इसलिए मानवता के छहाग को ही 
अतिमानव की संज्ञा दी जाती है | मानव को मानव के रूप में न देखना 
विज्ञान की माया है। विज्ञान को भी ब्रह्म का पर्याय मानकर लोक- 
कल्याण के रूप में जीवन में उतारना कविता की विशेषता है । विज्ञान 
का जहाँ वच्च-प्रहार होता है, कविता वहाँ सृष्टि का नवकुछम खिलाती 
है । शब्द के गौरव और वाणी की पविन्नता का ऐसा ही प्रभाव होता है। 
अंक्रयुग के जादू पर टिके हुए देशों का कविता के प्रति भौतिकवादी 
दृष्टिकोण वह देश कैसे स्वीकार करेगा, जिसने मानव-जीवन-सोंदुर्य को 
अणु-बसम का आहार न मानकर उसकी विश्व-विजयिनी शक्ति से भी 
आधघक मूल्यवान्‌ माना, और जो विज्ञान के रक्तोन्‍्माद-जनित कोलाइरुू 
के बीच भी अपनी वाणी की पवित्रता से कल्पनाओं ओर भावनाओं के 
:उच्चादशा की स्थापना के छिये सतत प्रयलशील रहा है ? 
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द्वि समर्थ है, उनका अध्ययन 
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परतु में अपना, अधिकांश समय अ 

“ काँव्यान अछि तत्व 

का अवलूंब बन गया है, और कविता को में जपनी प्रवृत्ति की सबसे 
मधुर रागिनी मानने छगा हैँ।....... 

वेदांत के अनुसार मनुष्य के शरीर में पाँच संघुट होते हैं, जिन्‍्हें 

श कहते हें । जेसे अन्नमय-कोश, प्राणमय-कोश, मनोमय कोश, 

....._विज्ञानमय-कोश तथा जानंदमय-कोश । शरीर के भीतर आत्मा का जो 

पहला आवरण है, उसे स्थूछ शरीर अथवा अन्नमय-कोश कहते हैं । इसके 
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जाता है । यह वहीं आवरण हैं, द्वारा संष्टि को प्रकाश 

दर्य के: रंगों में एवं आत्मा का उज्ज्वल प्रकाश कल्पनामय “छुंदधि, 

भावना और अंतर्ज्ान के संक्षेत्रीय रंगों में भुजायित 

'कंविता को संबंध सीधे इंस पाँचर्वे 

'हाइ-मांस के अंतिरिक्त औरे 

मानता । वह अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिये ही 

यह भी सुके मान्य नहीं । वह आत्मामय :है; आओर- उसका हृदय, मन्दिर 

की भाँति पवित्र है । शरीर को छोड़कर आत्मा की ओर खिचना और 
जाना हूं। यही :कि वह सुस्किराते हुए 

फूलों को, तारों-भरे आकाश को, उसडूती हुई | साँब॒छी-सलोनी मेघ- 

लुती हुई कक्षनराय॒- 


आह रण पी कक जी 
| ॥ क्रो | र्‌ 
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'कविता- किसी सीसी कौ बेदिनी नही: हैं 
ह्द्य की भाँति । विशाल हे || चह हर जगह च्याजं 


त॑ होती 





है। ब्याह को 
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हर 


हो, चाहे विज्ञान, चाहे शिल्प हो, चाहे वास्तु-कछा, इतिहास हो चाहे 
दुर्शन, धर्म-शासत्र हो अथवा नीति-शारुत्र, समाज-शारुत्र हो चाहे अर्थ- 
शास्त्र, हर जगह कविता के स्पश का अनुभव किया जा सकता है | सच 
तो यह है कि विचार और चितन के हर क्षेत्र में एक शाश्वत संकेत 
मिलता है| यही शाश्वत संकेत कविता है । 

कवि का संसार भी इसी माँति बंधन से परे होता है । वह स्वयं ही 


निर्माता है, और उसी की इच्छा से उसके विश्व में प्रवर्तन होता है।. 


ध्वन्यालोककार के अनुसार 
“अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः; 
यथास्मे रोचते विश्व त्थवेतत्मवर्तते |” 
कवि के विश्व को सम्मट ने भी काव्य-प्रकाश में नियति-कृत नियम- 





हम 


रहित, अनन्य-परतंत्र, नवरस-रुचिर एवं आह्वाद्मय माना है। अन्य... ' 


भारतीय साहित्य-शास्तरियों ने भी आनंद को ही काव्य-कछा का आधार 
माना है। ऐसे ही आनंद की कल्पना से मुग्ध होकर भर्त हरि ने कहा था--- 
“जयन्ति ते सुकृतिनों रससिद्धाः कवीश्वराः |” 

मेंने जिस आनंद की चर्चा की है, उसका रूप कल्याणमूलक होता 
है, क्योंकि कविता जीवन की आलोचना और व्याख्या का व्यक्त रूप 
मानी जाती है। में इस आलोचना अथवा व्याख्या को मात्र आलोचना 
था व्याख्या नहीं मानता । जीवन की आलोचना एवं उसकी व्याख्या वह 
 चेतना-चम्रत्कृव अभिव्यक्ति है, जो अपनी ज्वाला से छूकर कविता को 
अतिजीवन की दिव्य वाणी बना देती है। अर्थात्‌ आदर्श के रूप में 
अनुभूत यथार्थ जीवन की अभिव्यक्तियाँ भावों और कल्पनाओं के सांचे 
में ढलकर कविता बन जाती हैं। कविता कल्पना की वाणी में हृदय से 
बोलती है । उसकी वाणी से बुद्धि का परिष्कार होता है, एवं मानवीय 


अभिलाषाएँ उद्यात्त बनती हैं । 





] 


रसानुभूति उपयोगिता के आनंद से भिन्न होती है। रसानुभूति जीवन 
के आयस को स्वर्ण में परिवतित करके मन की वृत्तियों को ऊपर उठाती 
है । यही कारण है, रसानुभूति में जीवन के मूल्य तो मिलते ही हैं, साथ 
ही सौंदर्य, अमरत्व और अध्यात्म के तत्त्व भी प्राप्त होते हैं। इससे 
व्यक्तित्व का विस्तार होता है, उसमें गंभीरता आती है, और चंचलछ सन 
धीरे-धीरे अपनी अस्थिरता खोकर एकाग्रता से संबंध जोड़ लेता है । 

कविता में जो चित्रकारी मिलती है, वह अन्यत्र दुर्लभ है । काव्यां- 


कित चित्रों की अपनी विशेषता है । जब सौंदर्य भावना की सिनिर्ध- 
मधुर ज्योति से प्रक्षालित होता है, तब वह कविता में चित्र बनकर 
“डतरता है। इसी प्रकार जब सौंदर्य बुद्धि के प्रकाश से घुलता है, तब 
वह कविता में प्रतीक का रूप धारण करता है । विज्ञान की रुखी-सूरख्री 
बातें भी कवि की स्वर्णमयी कल्पना के आवरण में उत्कृष्ट कछात्मक चित्र 
बनकर नखत-पंक्ति की भाँति चमकने लगती हैं। आंतर्ज्ञान, स्वप्न ओर 
अभिव्यक्ति का पवित्र समन्वय कविता में पाया जाता है । 


संगीत और काज्य को हम गति की कला कह सकते हैं, जिसका 
सीधा संबंध समय से होता है । संगीत श्रुति-प्रिय होता है, परंतु कविता 
'हृदय से चछकर मस्तिष्क को जगाती है । जिस माध्यम से यह क्रिया 
संचालित होती है, उसका नाम भाषा है। भाषा के प्राण होते हे शब्द, 
ओर शब्दों का इतिहास अनंत है । भाषा को में मनुष्य के विचारों की 
अवतार-मूर्ति मानता हूँ। स्पष्ट है, कविता युग-युगों के कुल-कछारों से 
होकर अविरल रूप से बहनेवाली निर्भरिणी की भाँति हैं, जिसके सपनों के. 
'सौंदर्य में समस्त कलाओं का सौंदर्य प्रतिबिबित होता हे, परंतु जो सबसे 
भिन्‍न है । वह हृदय को वाणी देती हे और वाणी को हृदय । वह आँखों 
को भाषा देती हे ओर भाषा को आँखें। वह बुद्धि को हृदय के रंग में रंग 
 द्वेती हे । वह स्थूछ और सूक्म के बीच महासेतु का काम करती है. । 

















हे 


क्षण-प्रति-क्षण को-गति अपर -दिश्वा देती हैं; अवरोंधों और प्रतिरोधों ६४ 
सामना करती हैं; - अनेक परिवेशों, परिस्थितियों अर कालान्तरों में 
अनेका नेक हृदुयों के-अमसिशाप्र जोर वरदान का भार चहनः करती हुई 
नदी की वेगवती घारः की साँति आगे बढ़ती हैं. ओर सूत्म तथा स्थुछ 
दोनों कूछों को स्पश करती हुए अपनी चरम अवस्था को पहुंच जाती 
हैं। चरम अवस्था को प्राप्त होकर विचार-धारा अपनी प्रवाहशालिता 
खो देती है । वह अतीत की रेखा बस जाती है, एक ऐसी धंघली रेखा; 
एक ऐसी. - चमकती हुई रेखा; जिसके प्रति वर्तमान का अद्धापूर्ण 
स्वभावतः आकृष्ट हो जाता है. ॥ विचार-घारा-- की इस अवस्था को 
इतिहास-में युगान्‍्त के जामः से चुकारा जाता है । दर्पा 
अतीत के प्रति वर्तमान की श्रद्धा कृतज्ञता का द्योतक है। अतीत 
के साव-कोप से वर्तमान को न जाने कितने अनुभव सहज ही प्राप्त हो 
गये | खख-दुख के अनुभव, हर्ष-विषाद के अनुभव, उत्थान-पतन के 
अनुभव, जीवन-मरण के अनुभव ।- परन्तु, जब वर्तमान का आकृर्षणु 
अन्ध-विश्वास ओर अन्ध-सक्ति - का. रूप घारण कर लेता ६ तब मानव 
के विचार-जीवन म॑ एक ऐसी जड़ता का प्राहुर्भाव होता है, जो समरस्दः- 
वातावरण को विकृत कर देती है । इसी अवसर पर सत्य, शिव ओर 
सुन्दर को  खनहरी पुकार को झपनी सांसों.. को. प्रत्यक लहर से-सिये. 
रहनेवाले मनीषी प्रकट होत हैं और जीवन की दयो व्याख्या. से समाऊ 
में व्याप्त जड़ता का परिहार करते हैं । सदीन प्रेरणारं  चेदन-के  नवोजयू- 
का आह्वान करती हूँ आर नवोद्य क द्वारा सद्दीव दिचारों- को -प्रश्षिष्ठा 
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माना जाता है। मारतन्दु के पहले का हिम्दी काध्य परंपरा के महू 


- ॥ गा] 


प्रतिपालन, की जोर अविचल भास्था के रूप में प्रकृ८ होने लगा था । 
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अधश्रद्धा का भाव फेलाने लगी थीं । तत्कालीन विचार-घारा जड़ता की 
मरुभूमि में पहुंचकर प्रेरणा का अरूत खो चुकी थी । न केवक युग की 
व्यक्त-अव्यक्त आकांक्षाएँ, चेशएँ ओर भावनाएँ प्रत्युत्‌ समाज का सामान्य 
जीवन भी विविध विधि-निषेधों में जकड़ जाने के कारण कंठित-सा हो 
गया था। आत्म-परीक्षण के अभाव में छोक-हृदय परंपरा का बन्दी बन 
चुका था। भाग्यवाद की प्रवंचना का सायाजालरू युग की उद्योगशीलता 
को अपने में तिरोहित कर प्रगति-पथ पर अभिशाप की भाँति खड़ा 
था। विचार-जीवन के आधार पर युग-निर्धारण के सिद्धांतानुसार रीति- 
कालीन विचार-घारा चरम अवस्था को प्राप्त होकर अपना कार्य समाप्त 
'कर चुकी थी । परिस्थिति नवीन का आह्वान कर रही थी । ठीक इसी 
'समय हिन्दी-काव्य गगन में भारतेन्दु का उदय हुआ । 


भारतन्दु ने हिन्दी काव्य को जो नई दिशा दी वह उस प्रेरणा की 
'एक छोटी-ली किरण थी, जिसने आगे चलकर भारतीय विचार-नीवन 
में युगव्यापी क्रांति उपस्थित कर दी । यह प्रेरणा देश को वरदान के 
रूप में मिली थी; परन्तु हिन्दी-काव्य को प्रश्न के रूप में मिली। 
काव्य की स्वर्ण-भूमि पर उतरकर इतिहास ने अपने आश्चषयदाता को 
अणाम किया । अतिथि के स्वागत में काव्य ने अपने स्वर्णलोक का 
प्रत्येक द्वार खोल दिया। इतिहास के अधरों पर मुस्कान खेलने छगी । 
काव्य की आँखों में ओऔदार्य की ज्योति चमक उठी । परंतु कलारानी 
कुछ न बोली । क्‍यों ? क्‍या डसका मौन प्रसन्‍नता का श्लेष था अथवा 
'आशंकित हृदय का करुणा-विकल आश्चर्य ) इस प्रश्न का उत्तर न देकर 
/हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों ने आलोचना के आदर्श का उपहास 
और इतिहास की साम्राज्य-लिप्सा को अक्षुएण बनाये रखने का अपराध 
किया है। द का 
भारतवर्ष में अंगरेजी शासन की स्थापना किस प्रकार हुई, इसका 
विवेचन इतिहास का विषय है । परन्तु देश के पराधीन हो जाने से 
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क्षोभ ओर असंतोष की जो आग घुंआने छूगी, साहित्य पर उसका 
स्पष्ट प्रभाव पड़ा । काव्य कवि के युग की संपूण प्रवृत्तियों से, समस्त 
भावनाओं से अनुप्राणित होता है । प्रत्येक काव्य में उपस्थित युग की 
प्रेरणाओं का प्राबल्य होता है; क्योंकि देश और आकाश में समाविष्ट 
युगव्यापी विचार-घाराएँ प्रत्येक हृदय को संवेदनशीछ बनाती रहती हैं, 
प्रत्येक हृदय के कूलों को आन्दोलित और आप्लावित करती रहती हैं । 
पराभवजनित क्षोम और असंतोष की लहर से तत्कालीन हिन्दी-काव्य: 
भी अप्रभावित न रहा। 

पराधीनता से मुक्ति पाने का प्रथम प्रयत्न--१८४५७ का विद्योह--- 
इस अर्थ में असफल रहा कि जिस उद्देश्य से उसका आरंभ हुआ था, 
उसकी पूत्ति न हो सकी। परन्तु जिस भावना ने चिनगारी बनकर उसः 
अग्नि को प्रज्वकित किया था, उसकी विजय हुई---डस भावना का 
वेग उत्तरोत्तर बढ़ता गया और जागे जाकर, उसने न केवल हिन्दी- 
कविता का प्र॒त्युत्‌ संपूर्ण भारतीय इतिहास का रूप ही बदल दिया। 

१८५७ के आन्दोलन ने लोक-हृदय में राष्ट्रीयवा की चेतना का 
संचार किया । गिरी हुईं अवस्था के ज्ञान ने जनता को नया दृष्टिकोण. 
दिया । विदेशियों का संपर्क एक नये कुतूहूल का कारण बना । अँगरेजी 
के माध्यम से विश्व के अन्यान्य देशों और उनके नागरिकों के अनन्त 
भावकोष का पता रूगा। परिचय की व्यापकता और विशालूता के 
कारण भारत की पराजय-जनित भाग्यवादी आत्मग्लानि तिरोहित हुई 
और उसके स्थान पर अदस्य उद्योगशीलता की प्रतिष्ठा की गयी । 

. में आरंभ में ही कह चुका हूँ कि मिटकर अमिट बना हुआ अतीत 
वर्तमान को अपनी चिनगारियों से छूकर नवीन निर्माण के लिए. नव- 
नवीन ग्रेरणाएँ देता रहता है। राष्ट्रीय चेतना को अछृत की आवश्यकता 
थी और इस अमूत का दान समाज के शिव और अशिव का भार वहन 
करने वाले अस्तर्दर्शी पुरुषों के द्वारा ही मिल सकता था । जो अमिद 
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काल के अंबकार को छेंदकर जो सोनव-पंथ परे 
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प्रकानें फक रहा हूं, पुरातनन का; 


५] 
क्र 


छह 
नहीं; स्थिर है । स्थिरता ज्ञान का घोषक है और उस 


8 जिसकी ज्वाला म॑ सोनी ठर्बछताएँ जकेकेर शेख हो जाती 
-कंगी अनल्लगण बनाये 





कालीन आध्यात्मिक उत्कष का व्याख्यान उनकर छहंस्फूति का! अनुभव 


हुआ. और राष्ट्रीय विचार-घारा के:प्रतिनिधिए्नेःजंडह्ान! 


लकी 5 । 


हो गये 
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भोतिकवाद 
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आवश्यक था-ड जुग की सुंक ही 
मे स्वदेशी: जान्दोलन - का: प्रचार । 
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की कंपाकुल घड़ियों में अज्ञात छोके हैःडत्तरकरः जिसने अपने 
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मोहिनी वाणी ने हिंदी-कवियों का ध्यान आकर्षित किया। नवीन नः 
होने पर भी हिदी-कवियों को यह वाणी नवीन छगी। हिदी-काव्य के 


इतिहास में यह नवीन कार छाया-युग के नाम से अंकित हुआ । 


भोतिकवाद के नये प्रयोगों से प्रभावित होकर कुछ आलोचकों ने: 


छायावाद को प्रतिक्रियावाद और पलायनवाद के नाम से पुकारा । उनके 
कूटानुसार महात्मा गाँधी द्वारा चछाये गये असहयोग आंदोलन की असफ- 


लता ने पराजय-जनित नेराश्य की भावना से देश के वायुमंडल को भर 
दिया जिसके कारण हिन्दी-कवि कठोर वास्तविकता से मुँह मोड़कर 


किसी शून्य अस्तित्वहीन आकाशीय कल्पना-लोक में अ्रमण करने लगे । 


अब तो यह मत इतिहास में भी स्थान पा गया है और आज भी, यत्र-तत्रः 


छायावाद की शव-परीक्षा की जा रही है । 


मेरे विचार में यह मत हिंदी-आलोचकों के संकुचित दृष्टिकोण का. 


बोलता हुआ प्रमाण है और इसके निरंकुश प्रचार ने छायावादुकालीन 
. कलात्मक कृतियों का उचित मूल्यांकन नहीं होने दिया । 

महात्मा गाँधी द्वारा संचालित असहयोग आन्दोलन सत्य और 
अहिसा पर आधारित था । गाँधीजी सत्य को ईश्वर का रूप और 
अहिसा को शक्ति का प्रतीक मानते हैं, और इसी भावना से प्रेरित 
होकर उन्होंने अपने जीवन को सत्य और अहिसा की पूजा-वेदी पर 
समपित कर दिया है। वह सत्य ही है, जो हृदय की ध्वनि बनकर उनके: 
जीवन में बार-बार बोला है एवं जिसकी प्रेरणा से राष्ट्र के मंगल के: 
छिए उन्होंने प्राणों की बाजी छगाकर भारी-से-भारी संकट का सामना 
किया है । और अहिसा ? वह तो गाँधीजी के अनुसार विश्व-विजयी: 
_ वीरों का, निर्मीक योद्धाओं का अमोघ अख है | सत्य और अहिसा में: 
पराजय अथवा पराजय-जनित नेराश्य का कोई स्थान नहीं । आज भी... 
जबकि शांति का शत्रु विज्ञान, परमाणु बस के गर्व में फला हुआ मानवता: 
के सर्वनाश का त्योहार मनाने को तेयार है, तब अहिसा के विषय में: 
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गाँधीजी पूर्ववत्‌ दृढ़ हैं । वे कहते हैं---““7 ०7 ए0]0706 ध!॥वते पीछ 
80079 207 ८070805086 ४86 फ्राएइ॥४680 ई०6७8 
४6 ए00 &70व 9७०78 ६0९ ई0770897 686 &00770 90779 
8 07 70 €र्ि००७., 776 ४ज्० 0०079709ंग्रष्ट 900 068 ७78 
छए0ए ताछि'-७00 0 गत, ४6 006 शत! धाते 
8छफएप9), #6 0767 एछ9ए2४70%7 कया 79४6&], पश6 
096 उ8 ए770०ए 8७०0० 00 0067 ज्00 एए उं६8 
पएछाए सक्कप्राः6 शैबह 7 लाते, 776 40708 0 ६४886 "४6 
$8 6ए०+ ए7087 683 7ए2 8ाते ०704688.7 

सत्य और अहिसा के प्रतिपादन में गाँधीजी ने गीतोक्त वेदान्त 
का आश्रय लिया है। वेदान्त आत्मा को अविनश्वर मानता ओर सत्यरूप 
इंशबर के साथ उसका तादात्म्य स्थापित करता है। जब गाँधीजी अहिसां 
की आत्मिक शक्ति से तुलना करते और भौतिक बर को नाशवानं 
बताते हैं, तो स्पष्ट रूप से उनका संकेत गीता के इस श्छोक की 
ओर होता है-- क्‍ कु 

नेनं॑ छिन्दन्ति शस््रारिण नैन॑ दहति पावकः | 
न॒चेन॑ क्लेदयन्तापों न शोषयति मारुतः || 

जो वेदान्त-प्रतिपादित है | स्पष्ट है कि' सत्य और अहिसा के प्रचार 
द्वारा गाँधीजी यही संदेश देते हैं--'रे मानव ! तू क्‍यों डरता है, तू क्यों 
शोक करता है ? तू उस शक्ति का आधार है जिसे न आग जछा सकतीं 
है, न पानी गला सकता है| तेरे भीतर रहनेवाली वह शक्ति अजेय है, 
अमिट है। तू भीतर देख तब अपने को पहचानेगा । झत्यु तरा शत्रु नहीं, 
तू रूत्यु का शत्रु है; क्योंकि तू उस अख्त का रक्षक है जिसे संसार जीवन 
के नाम से पुकारता है ।” महात्मा गाँधी का यह संदेश उस प्रबोध का. 
सूर्योदय है जिसके आलोक में पदु-मदित भारतवर्ष ने अपने असलछी रूप 
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को देखा, अपने को पहचाना और आत्म-यज्ञ की ज्वाला से छाल होकर 
भाउरी शक्तियों से छोहा लेने के लिए संघर्षोद्यत हुआ । 

यहाँ पर इतिहास-वर्णित एक छोटी-सी घटना की याद आती है। 
'विश्वविजयी सिकन्द्र भारतवर्ष के जंगलों में घ्रूमता हुआ सिन्धु नदी के 
तट पर पहुँचा | जलती हुई बालछुका-राशि पर वस्त्र-विहीन तपस्यालीन 
एक साथ को देखा। उसने सोचा, ग्रीस-निवासी इस विचित्र जन्तु को 
देखरर प्रसन्न होंगे। साथु से कहा--“तुम मेरे साथ ग्रीस चलो ।” साधु 
ते धीमी-सी मुस्कराहट के साथ उत्तर दिया--“सारा विश्व मुझ में 
समाहित है। में विश्व में समा नहीं सकता । संसार सुझ में है । ग्रीस 
और रोम सुझ में हैं । सूर्य और तारे मुझ में उदय लेते और अरूत होते 
है।” सिकन्द्र ने कहा--“ें तुम्हें अपार धन-राशि दूं गा। मेरी कृपा से 
तुम्हारे चरणों में ऐश्वर्य लोटेगा | तुम चछो । में समल्‍्त भौतिक विभूतियों 
का सन्नाट्‌ हूँ। मेरी कृपा के एक कण से तुम्हारा वर्तमान रूप बदल 
ज्ञायगा ।” साधु ने गम्भीर स्वर से उत्तर दिया--- संसार में जो कुछ है, 
इसके मूल में में ही हूँ। मेरी ही ज्योति की किरण पाकर सूर्य, चन्द्र 
कोर तारे देदीप्यमान हो रहे हैं। तुम्हारी रत्न-राशि में मेरी ही चमक 
है। मेंने जिसको सौन्दर्य और प्रकाश का गौरव और गर्व की भीख दी, 
डसके सामने हाथ पसारना सुझे स्वीकार नहीं ।” सिकन्द्र की म्कुटी 
तन गयो, विश्व-विजयी के अनुरोध का यह अपमान ! तलवार निकालकर 
साधु का मस्तक छिन्न कर देने के लिए वह आगे बढ़ा । साधु ने यह देखकर 
अट्ददास किया ओर कहा--““किसको मारने के लिए लपके हो ? मुझे ? 
वह कौन-सा अस्त्र है, जो मुे आहत कर सकता है ! वह कौन-सा दुख 
है जो मुझ से मेरा छू छीन सकता है ? मेरा आनन्द चिरंतन है । वह 
कल था, जाज है, ओर कल भी रहेगा। में वही हूँ जो त्रिकाल में व्याप्त 
है। शक्ति बनकर तुम्हारे हाथों को में ही गति दे रहा हूँ । ओ भोले 
सम्राट ! जब तुम्हारे शरीर का नाश हो जायगा तब भी में इसी प्रकार 
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मुस्कराता रहूँगा ।” यह खनकर खिकन्द्र स्तब्ध हो गया और उसके 
हाथ से तलवार गिर पड़ी । सत्य और अहिसा के सामने भोतिकता- 
वाद का समस्त अभिमान चूर-चूर हो गया। पशु-बरू ने शीश 
अऋंका दिया। 
फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि सत्य और अहिसा के आधार 
घर चलाये गये असहयोग-आन्दोलन की असफलता से पराजय की 
भावना और निराशा का प्रचार हुआ । भारतीय राजनीति के क्षेत्र में. 
सत्य और अहिसा का सिद्धान्त आज भी चट्टान की तरह अटल अचल 
है | अगस्त १६४२ के देशव्यापी आन्दोलन का आधार यही सिद्धान्त 
था। सत्य और अहिसा इन्हीं दो शब्दों में भारतीय स्वाधीनता-संग्राम 
का संपूर्ण इतिहास निहित है । सत्य मारा नहीं जा सकता, अहिसा कुक 
नहीं सकती । यदि सत्य और अहिसा के सिद्धान्त में तनिक भी दुर्बलता 
रहती, तो इसे चालीस करोड़ भारतीयों के भाग्य के साथ खेलने के 
लिए नहीं छोड़ दिया जाता । 
हिंदी-कवियों ने असहयोग-आन्दोलन की असफलता से निकली हुई 

राजनी तिक पराजय की भावना को कहीं नहीं स्वीकार किया है | बल्कि 
सत्य और अहिसा में डनका विश्वास बढ़ता ही गया है। एक-दो 
उदाहरण इसके स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक हैं :-- द 

ढीठ सिपाही की हथकड़ियाँ, दमन-नीति के वे कानून 

डरा नहीं सकते हैं हमको यद॒पि बहाते प्रतिदिन खून 

हम हिंसा का भाव ह्यागकर विजयी वीर अशोक बनें 

काम करेंगे वही कि जिसमें लोक और परलोक बनें 


_“शुभद्वाकुमारी चौहान... 


. है अपनये यह युद्ध हमारा, हिंसा की न लड़ाई है 
' -नंगी छाती की तोपों के ऊपर विंकट चढ़ाई है 
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तलवारों की धार मोड़ने गर्दन आगे आयी है 
सिर की मारों से डंडों की होती यहाँ सफाई है 
ऐसी-बेंसी यह न लड़ाई, महा-समर मरदानों का 
जिसमें अंत नहीं आहुति का, ग्राणों के बलिदानों का | 


-नेपार्ली 


लिखा रहे जगती-तल में वह सत्याग्रह का साका 

हाथों में हथियार न थे, हाँ बस थी यही पताका 

रोक न सका इसे बढ़ने से लोहे का भी नाका 

चौंक चमत्कृत अखिल विश्व ने नया तक-सा ताका क्‍ 
>मेथिलीशरण गुप्त 


अपने 'पराजय-गीत'” में भी "नवीन! अपराजित की तरह बोलते हैं-- 


अरे पराजित को रणुचंडी के कुपूत हट जा हट जा, 
अभी समय है, कह दे, माँ मेदनी जरा फ्रट जा, फट जा । द 
“नवीन 


इस प्रकार हम देखते हैं कि छायावाद के विरोधियों का यह आशक्षेप 
कि छायावाद नेराश्यमऊछक था एकदम निराधार है | 
द छाया-कार के पहले की हिंदी-कविता प्रचार का साधन बनकर 
इतिहास के खेंडहर की पुकार में परिवतित हो चुकी थी । उसमें चेतना- 
की अँगड़ाई थी। परन्तु आत्म-परीक्षण की प्रवृत्ति का अभाव था ॥ 
राजनीति के क्षेत्र में दर्शन की किरणों से सजाकर धर्स का प्रतिष्ठापन 
करनेवाले महात्मा गाँधी के आन्दोलन ने अन्तसुखी प्रवृत्तियों को 
जगाया । यही काम बंगाल के उस क्रांतदर्शी कवि की वाणी ने भी 
किया । यह कोई अभूतपूर्च घटना न थी। भारतवर्ष की सामाजिक, 
धार्मिक और सांस्कृतिक उत्क्रांतियों के इतिहास से जो परिचित हैं, उन्हें: 
ज्ञात होगा कि राजनीतिक ओर धार्मिक अशांति से जब-जब देश विकल: 
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डुआ, समाज विक्षुब्ध हुआ, तब-तब मानव-मंगल का मंत्र फूकनेवाले द 
विचारकों ने आध्यात्मिक उत्कर्ष का संदेश दिया, जिसके फलस्वरूप पद- 
दछित राष्ट्र के प्राणों में नयी आशा, हृदय में नया उत्साह, सन में नये 
स्वप्न और नेत्रों में नयी ज्योति आयी । राजनीति के क्षेत्र में धर्म और 
दार्शनिक सिद्धान्तों के मनोवेज्ञानिक विश्लेषण से निकले हुए सत्य और 
अहिसा के नवीनतम प्रयोग ने नयी दिशा की ओर संकेत किया । 
विचार-जीवन में आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का पुनरुत्थान हुआ जिसके कारण 
काव्य की स्ूमि जीवन-प्रेरक तेज से आलोकित हुई । द 
छायावाद के मूछ में वह विचार-घारा नहीं जिसके अनुसार सब कुछ 
छाया है, असत्य है, मिथ्या है। वस्तुतः छायावाद यथार्थवाद का 
काव्यात्मक रूप है । जिसे हम असत्य सममते हैं, मिथ्या कहते हैं एवं 
जिसकी तुरूना छाया से करते हैं, उसके परे जो सत्य है अर्थात्‌ जो है, 
चही छायावादियों का लक््य है । छाया सापेक्ष शब्द है । छायावादी कवि 
छाया के आधार से उस सत्य को पाने की चेष्टा करता है, जो एक होकर 
अनेकानेक रूपों में व्यक्त हुआ है, जिसका आनन्द प्रत्येक रूप में तरंगित 
हो रहा है एवं संसार जिसका आत्म-प्रकाश हे । 
छाथाकालीन काव्य, कला के ध्वजीकरण और ध्वजोत्थान का प्रमाण 
तो है ही, उसमें आत्म-बलिदान और आत्मोत्सर्ग की भावनाओं का भी 
प्रचुर समावेश है । दर्शन के पराग से विभोर हिंदी-कविता अन्‍्तर्द्शन की 
छहरों पर तिरकर मानव-जीवन की चिरंतन अभिकाषाओं जोर जिज्ञासाओं 
की विपंची बन गयी । छख-दुख, विरह-मिलन, आशा-निराशा, घृणा-ओम, 
जीवन-मरण. ये मानव-जीवन की चिरंतन समसस्‍्याएँ हैं, और जेसे शांति- 
काल में वैसे ही क्रातिकाल में ये समस्याएँ अपनी संपूर्ण कठोरता, 
_गहनता और गम्भीरता के साथ विद्यमान रहती हैं। इनकी उपेक्षा नहीं. 
की जा सकती | भाव-प्रवणता तो कवि का गुण है दी; युग के सर्वतोमुखी ही 
विकास ने तत्कालीन कवियों को चितनशीछ भी बना दिया था। परि- 
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णासस्वरूप ऋविता में देनिक जीवन की घटनाओं के अतिरिक्त अतीत की 
स्टृतियाँ और भविष्य की कल्पनाएँ भी रूप और आकार पाने छगीं । 
जीवन और जीवनान्तर की रहस्यात्मकता की कलात्मक व्याख्या होने 
. हमारे शास्त्रकारों ने जीवन को शाश्वत रूप में देखा है और डसे 
अस्त का पर्याय माना है । हमारी श्वास्ों का केवल वर्तमान से ही 
संबन्ध नहीं । उनमें अतीत की प्रेरणा है और भविष्य के लहराते हुए 
समुद्ध को अपने में समाहित कर लेने का अदम्य उत्साह | वे त्रिकाल के 
सत्य को अपने प्रत्येक स्पंदन में छिपाये, जीवन को आगे बढ़ाये लिये जा 
रही हैं। काल के पथ पर जीवन आगे बढ़ता जा रहा है, नियति पीछे 
हटती जा रही है । जीवन बढ़ता जायगा; क्योंकि आगे बढ़ना उसका 
स्वभाव है । नियति पीछे छूट जायगी, जीवन आगे बढ़ जायगा। कार्य- 
कारण की श#खला उसे रोक नहीं सकती | छायावादी कवि ने इसी 
सत्य को नये ढंग से नवीन रूपकों के सहारे जनता के सामने रक्‍्खा | 
समस्त छायावादी साहित्य सत्य के अनुसंधान का इतिहास है । उसके 
पीछे वही प्रेरणा है जिसने स्थूछ को गति दी और गति को जीवन 
का शाश्वत प्रवाह बन जाने: की उमंग । डसके मूल में वही अन्तरुखी 
जिज्ञासा हैं, जो प्रल्य के कोलाहल में भी हृदय को संवेदनशील बनाये 
रखने के लिए सचेष्ट रहती है । उसके आधार में वही सत्य है, जो 
व्यष्टि की कंकार से समष्टि को म्रुखरित कर देता है एवं जो विश्व की 
विभिन्‍नताओं के बीच तातक्त्विक अभिन्‍नता का प्रकाश विकीर्ण करता है ॥ 

जीवन को गति ओर गति को गंभीरता देने के लिए भीतर की 
ओर देखना अत्यंत आवश्यक है | जब मनुष्य भीतर की ओर देखता 
हैं तब वह भीतर की वाणी खनता है। अन्‍्तर्वाणी उस शक्ति का नाम 
है जिसका तनिक-सा स्पर्श पाकर तुनुक-सी श्वासें भी तूफान को सँभाल 
लेती हैं, जिसके संकेतमान्र से समुद्र खौलने छगता हैं, आग्नेय पर्चत 
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दहल उठते हैं । अपने में ही अग्निपंज है, एक बार उकसाना है, छाया* 
वादी कवि इसे बल और विश्वास का सिद्धांत समानता है। 


स्वल्प समय में ही छायावाद हिंदी का स्वर्ण-युग बन गया | छाथा- 
कार की कविताओं पर हिंदी को गव है। इन कविताओं के बलरू पढें 
वह संसार के किसी भी छविकसित और झछसंपन्‍न भाषा-साहित्य से होह 
के सकती है । छायावाद का उत्कर्ष--छशोभन प्रभात के पद्मराग की. 
भाँति, सघुर वसंत की मुस्कान के समान, शीवल गंगा की पावन जलघार 
के समान, प्रशस्य हिसप्रस्थ के शुभ गौरव के समान है । सौन्दर्य संगीत 
बनकर उमड़ने छगा । कछा ने अपने आँगन के बुके हुए दीपों को 
फिर से जला लिया । परन्तु इतिहास की आँखों से अड्भर बरसने छगे ! द 

आरंभ में मे कह चुका हूँ कि जब एक विचार-घारा चरम अवस्था 
को प्राप्त हो जाती है तब उसका कार्य समाप्त हो जाता है और नवयुग 
का प्रवेश होता है । परंतु छायावाद के पीछे आनेवाका युग इसका अप« 
वाद हैं । छायावाद का वृक्ष पल्कवित और पुष्पित ही छुआ था । वह 
फलित हो नहीं पाया था कि प्रगतिवाद उमड़ पड़ा । भारतेन्दु के बाद 
हिंदी कविता का राजनीति के साथ अटूट सम्बन्ध जुड़ गया। आरंभ 
में उसने राजनीति का विरोध करना छोड़ा । किचित्‌ समयोपरान्त वहेँ 
राजनीति की सहगामिनी बनी; फिर काछान्तर में उसकी अनुगामिनीं 
बन गयी । जिस दिन हिंदी-कविता ने राजनीति का दासत्व स्वीकार 
किया, उसी दिन प्रगतिवाद्‌ का जन्म हुआ । इसके स्पष्टीकरण के लिए. 
फिर इतिहास की ओर क्ुकना पड़ता है। भारतीय राजनीति के क्षेत्र 
में घटना-चक्र प्रबल वेग से घूम रहा था। जनमन में राष्ट्रीय चेतना 
बरसाती नदी का रूप धारण कर चुकी थी । रुस का साम्यवाद देश 
और कार की सीमा लाँघकर दूर-दूर तक पहुँच चुका था। भारतवर्ष में 
भी उसकी लहर उफनाती हुई पहुँची । हिन्दी-कवि उसके आह्वान को 
उनकर उसकी ओर आकर्षित हुए । छायावाद कल्पना को विस्तार 
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और वाणी को विदुग्धता दे चुका था। भाषा पहले की तरह क्लीब भौर 
अशक्त न थी। अभिव्यंजना की शेली प्रोढ़ हो चुकी थी । लाक्षणिकता 
का प्रयोग आकर्षण का केन्द्र बन चुका था। भूमि तैयार थी। हमारे 
तरुण कवियों ने साम्यवाद का स्वागत किया; क्योंकि भारतीय राजनीति 
द्वारा वह समाहत हो चुका था। साम्यवाद भारतवर्ष के लिए कोई 
न्या सिद्धांत न था | हाँ, वह नया परिधान धारण कर अवश्य आया 
था | भारत की पुण्य भूमि पर जिस साम्यवाद का अन्युद्य हो चुका 
है, उसने हमें अमृत का संदेश और 'मा शुचः? का मंत्र दिया था। नये 
साम्यवाद ने झत्यु के प्रति भय उत्पन्न क्रिया और शरीर के प्रति मोह । 
मोह के द्वारा वासना को स्फूरति मिली । परन्तु हमारे कवियों ने इसकी 
ओर ध्यान न दिया । ' 


राजनीतिक जागरण के युग में पत्र-पत्रिकाओं की बाढ़ आ जाती है । 
पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा प्रचार होता है और प्रचार क्रांति तथा युद्ध को 
सफल बनाने का अचूक साधन है । छाया-युग से लेकर आज तक, 
राजनीतिक दृश्कोण से भारतवर्ष अत्यंत विक्षब्ध रहा। राष्ट्रीय चेतना 
प्रबल से प्रबलूतर ओर क्रांति की भावना उम्र से उग्रतर होती गयी । 
पत्र-पत्रिकाओं के प्रति जनता को अभिरुचि बढ़ गयी जिसके फलस्वरूप 


पत्र-पत्रिकाओं की संख्या में पर्याप्त अभिवद्धि हुईं। कुछ पत्र-पत्रिकाएँ 
व्यापारिक दृष्टिकोण से निकाली गयीं और कुछ उनके द्वारा, जो 


शजनीतिक नेता न बन सके | संपादन का कार्य भी अधिकतर उन्हीं 
छोगों के हाथों में रहा ज्ञो राजनीतिक विचारों का प्रचार चाहते 
थे। इसमें सन्‍्देह नहीं कि पत्र-पत्रिकाओं के बाहुल्‍य से राष्ट्रीय 


विचारों का अत्यधिक प्रदार हुआ; परन्तु कविता गाँधी दोपी बन गयी। 


जिस प्रकार गाँधी टोपी पहनकर एक अनधिकारी व्यक्ति भी सभा-मंच पर 
सभापति के निकट स्थान पा छेता है, उसी प्रकार राजनीतिक विचारों 
को पद्र-बद्ध कर, कवि-कर्म को न जाननेवाला व्यक्ति भी, क्रांतिकारी 
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किक: रे 


ऋषि और महाकवि बन गया । शुद्ध साहित्य और कछा-सम्बन्धों प्रश्नों 
का भी राजनीतिक विचार-विन्दु से अध्ययन, अनुशीलन, परिशीलन, 
विश्छेषण और विवेचन होने रणा । खारी राजनीतिक समस्याएँ कविता 
का विषय बन गयीं। कार् मार्क्स के विचार-सूत्रों को केकर बोद्धिक 
युद्ध आरंस छुआ जिसके फरूस्वरूप काँग्रेस, साम्यवादी, भारतीय समाज- 
वादी और रायवादी दुरू स्थापित हुए । इन दलों से सम्बन्ध रखनेवाली 
बात भी काव्य में रूथान पाने छगीं । 

में पहले कह खुका हूँ कि भारतेन्दु के बाद हिंदी-कविता कछा के 
ससिहासन से उतार दी गयी और डसके अलंकार छीन लिये गय्रे। 
छायायुग के संवेदनशील और भाव-प्रवण कवियों ने कल्पना की पलकों 
से कविता के धूलधूलरित शरीर को पोंछा और कछा की रानी को फिर. 
ईसहासनासीन किया । परन्तु शीघ्र ही राजनीति का जादू प्रबछ हो उठा 
और एक बार फिर कविता को अपना राज-सिहासन छोड़ना पड़ा। 
इस बार जलूकारों के साथ-साथ उसके वस्थ भी छीन लिये गये । आज 
वह अपनी छाज ढँकने में भी असमर्थ है। कविता का यही चीर-हरण 
प्रगतिवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

भारतवर्ष की स्वाधीनता के लिए. अपना सर्वस्व बलिदान कर 
द्वेनेवाके खभाष बोस ने बर्मा में गाँधी जयन्ती के अवसर पर कहा था-- 
“इस क्षितिज के पार, इन बर खाती हुई नदियों और छहराते हुए. हु 
जंगलों के पार हमारी स्वर्णभूमि है, हमारे सपनों का देश | वह देश 
संसार का सबसे उन्दर देश है, उसके आकाग में चाँद अजब रोशनी 
करता है; उसके पेड़ की डालों पर पक्षी अजब मिठास से बोलते हैं और 
उन पेड़ों की छाँह में बैठकर वहाँ के ऋषियों ने जीवन के विचित्र 
रहस्य बताये हैं ।”? गा मन 7 कप आग इक 

परन्तु देश के भीतर रहनेवाला और अपने को क्रांति का अग्रदूत 
साननेवाला कवि माल्‍्को का स्वप्त देखता है, वहाँ के आकाश में. 








हे 


उगनेवाले छारूसितारों की बात सोचता है और रुसी संघवादियों के 
चरणों में छाल सलाम भेजता है। वह गाता है---'मास्को अभी दूर है'--- 
“चली जा रही है बढ़ी छाल सेना ।? रा 

यह हमारे सांस्कृतिक उत्कर्ष का चिह है अथवा दासत्व और नेतिक 
पतन का छक्षण, इसका निर्णय तो आनेवाली पीढ़ी करेगी। परन्तु यह हम. 
अवश्य कहेंगे कि आज जो कविता हमें मिल रही है, वह हमारी प्रवृत्ति के 
विपरीत है । हस दूसरों की पिठ्भूमि को आदर की दृष्टि से देख सकते हैं, 
परन्तु पुकार सनेंगे अपनी ही सातृभूमि की । हमारी कविता में हमारी 
साठ्भूमि का स्वर हो और उस स्वर में हमारे प्राणों की भंकार । अपनी 
* भावनाओं में हम अपने हृदय को देखें और अपने हृदय में समस्त संसार 
के राशि-भूत मंगल को । हम अपनी अन्‍्तर्वाणी की पुकार से चेतना की 
प्रत्येक श्वास को जगावें, चेतना के दीप में हम अपनी भावनाओं को 
वत्तिका बनाकर जछावें। इस आत्म-यज्ञ की ज्वाला से जो प्रकाश 
निकलेगा, उसमें हम सत्य और जसत्य को, शिव और अशिव को, उन्द्र 
ओर अन्दर को पहचान छेंगे। परिचय का वह॒प्रकटीकरण सच्चा 
प्रगतिवाद होगा । 

पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक फ्रायड के सिद्धांतों का अति-आघुनिक कवि 
पर बड़ा भयंकर प्रभाव पड़ा है। जिस अश्लीलता के नाम पर शगार- 
कालीन कविता का लोगों ने वहिष्कार किया, वही आज हिंदी कवि की 
लाड़ली बनकर कविता के क्षेत्र में मनमाने ढंग से नाच रही है। 
“४ गारकाछीन कवि महरों में रहनेवाली “अस्‌र्यम्पश्याओं? के नख-शिख- 
का वर्णन करता था। अतिआधुनिक कवि भोपडियों के अन्धकार में 
अपनी छाज को छिपाकर रखनेवाली नारियों के अद्ध नरन शरीर का | 
कल की कामुक आँखें आज चिकित्सक की आँखें बन गयी हैं ! 


यह सावन की अनमोल रात 
इस प्रेरित लोलित रक्ति-गति में. 








अथवा--- 


अथवा--- 


अथवचा--- 


जग॒भ्ूम-मकूमकता विसुध गात 
गोरी बाहों में कस प्रिय को 
कर दू चुम्बन से सुरास्नात 


उन्‍नत पुलकित उमड़े उरोज 


यौवन उमंग. उद्गम अधीर 
छुवि-सर पर ज्यों फूले सरोज 


अद्धा नग्न पड़ी अपने पलंग पर 


कर देती समर्पित सोल्लास अपना शरीर 


उस मनहूस को, खूसट की दठूुठ को 
जो तुम्हारी जाँघध और पिड़लियों की सख्ती पर 
मस्त हो कूद बनमानुष-सा जानवर-सा काँपता | 


.. वही जो जा रही आँचल दबाए 
 कुएँ के पास 

यौवन की बहारों को समेटे 
कि जिसकी छातियाँ हैं 
अभी उठती उमरती 
कच्ची नासपातियाँ हैं 
और काठ की कठोरता है जिनमें 
अभी तक जिन पर द 
खरखराते और रुखड़े. 
कुदाली और हँसिया के ठेलेदार 
हाथ नहीं हैं पड़े । द 


आओ 
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अथवा-- 

जिनकी छातियाँ 

बन गयीं बेसाख की जुआई ढली ककड़ियाँ 

कठोरता तो दूर 

दबाने पर सठ जाती हँ---एकदम 

पोर दोनों उँगलियों की 

ओर फिर 

वह आने से पहले गुजरती हुईं जवानी 

( ज्यों गोंदावरी की बाढ़ का पानी ) 

कट गयी 

जमादार, खानसामों, ठाकुरों की गोद में--- 

जेसी रचनाएँ कुष्ठ के रूप में प्रगतिवाद्‌ द्वारा हमें मिली हैं । जिसकी 
समस्त गति का अन्त नारी पर आकर होता है, जो नारी के वर्णन में 
उद्दीपन का आरोप कर मानसिक दुराचार को संतुष्ट करना चाहता है, 
जो खीमान्र को परकीया के रूप में देखने का हुल्साहस करता है, वह 
उच्छुद्डुलतावाद हो सकता है; परन्तु जीवन की समस्याओं को छलमाने- 
वाला प्रगतिवाद नहीं कहा जा सकता । समाजवादी अथवा संघवादी 
विचार के अनुसार प्रगतिवादी कवि यथार्थवाद का चित्रण करता है। तो 
क्या वासना ओर विलास का चितन्नण ही यथार्थवाद है ? यथार्थवाद भी 
अमर्यादित रूप में विछास-भावना के चित्रण का अधिकार नहीं देता। 
अनभिग्रेत अश्लीलता प्रगतिवादी काव्य का कलूंक है । 
कला सत्य के शिवालय की दीप-श्विखा है, जिसके द्वारा सत्य के 

स्वरूप का प्रकटीकरण होता है, विकृतिकरण नहीं । वह सानव-भावना 
को व्यक्त करती है । मानवता को सत्य, शिव और उन्दर की ओर बढ़ाने 
के उद्देश्य से न कि उसे क्ंकित करने के लिणए। कवि कछा का पुजारी 
होता है। कला सत्य का समर्थन करती है। सत्य सदाचार का दूसरा 
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नाम है। सदाचार की अवहेलना कर कलाकार कछा का करूक मात्र रह 
जाता है । 
उन्दों की समस्या भी अत्यन्त विचारणीय है । में अ्मिताक्षर छन्द 
अथवा मुक्तवृत्त का विरोधी नहीं हूँ ॥। आज से छगभग १४ खारू पहले 
माधुरी? में अपने विचार प्रकट कर चुका हूँ । मुक्तवृत्त में अत्युत्कृष्ट काव्य 
का निर्माण हो सकता है। निराला की कृतियाँ इसका प्रमाण हैं । छ्दों 
के क्षेत्र में नये प्रयोग निन्‍दुनीय नहीं कहे जा सकते । सत्य तो यह है 
कि प्रत्येक भाषा में छुंद-संबंधी नये प्रयोगों ने असर साहित्य का निर्माण 
किया है। परंतु में उस संकट की ओर संकेत करना चाहता हूँ, जो 
फिल्‍मी गीतों के रूप में हिंदी पाठकों के सासने जा उपस्थित हुआ है । 
फिल्‍मी गीत न तो मुक्तवृत्त में लिखे गये होते हैं, न छंद के नियमों के. 
अनुसार। शब्दों के सौंदर्य की मात्रा को चिता पर फूंककर जिस गीत का 
निर्माण किया गया हो, वह नया प्रयोग कभी नहीं कहा जा सकता। 
टेढी-मेढी छकीरें स्वरित होकर गछी गीत बन सकती हैं ; परंतु वे 
साहित्य के गौरव की किरणमाऊछा कभी नहीं बन सकतीं। आधुनिक 
कवि फिल्‍मी गीतों से बहुत प्रभावित हुआ है । परंतु इस अमंगलकारी 
घटना को रोका नहीं जा सकता था । पहले मित्रों की गोष्ठी में कविताएँ 
 चढ़ी जाती थीं । आधुनिक काल में कवि सम्मेलव ने गोष्ठी का स्थान _ 
लिया और कविता गाई जाने छूगी । परंतु कविता में कविता-तत्त्व तो रह 
नहीं गया था जिसके बल पर वह स्वर की लहरों पर उतर कर श्रोताओं द 
का मन मोह लेती । रखात्मकता और ध्वन्यात्मकता खोकर वह विशुद्ध 
राजनीति बन गई थी । इसलिए आशुनिक कवि का कुकाव छूय की ओर 
हुआ और फिल्‍मी गीतों के तर्ज पर कविताएँ लिखी जाने छगीं। एक- .. 
दो उदाहरण देना अनुचित न होगा । ्फ 
जब घर में लगी आग सभी वंशी बजाय. 
इस देश की संतान को भगवान बचार्ये--नेपाली 




















( यह घर-घर में दिवाली हे, मेरे घर में अन्चेरा” की नकरू है। ) 
जसीं हिल रही थी जहाँ हिल रहा था--द्निकर 
जमीं तो जमीं आसमाँ जल रहा है ( बावर फिल्म ) 
शब्दों की शालीनता और सहनशीलछता के प्रति शब्दुकारों का यह 
व्यभिचार साहित्यिक सन्निपात ही कहा जायगा, छंदों के विकास का 
इतिहास नहीं । 
कविता का विषय क्‍या हो--यह प्रश्न भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हे। 
परंतु इसका उत्तर देने के पूर्व हम एक दूसरे प्रश्न की ओर संकेत करना 
चाहते हैं। वह प्रश्न है, क्‍या क्राँतिकाल में स्थायी साहित्य का निर्माण 
हो सकता है ? युग धर्म की बात में मानता हूँ । में यह भी मानता हूँ 
कि पराधीन देश एक ही प्रश्न का उत्तर ढ्ुढ़ता है; उसकी खोई हुई 
'स्वाधीनता किस प्रकार मिल सकती है, रूठी हुई भाग्य-लक््मी किस 
प्रकार मान सकती है | इस समस्या को छुलकाने में यदि दासत्वप्राप्त 
देश अपनी सारी शक्ति छगा दे, अपने समस्त साधनों का उपयोग करे 
तब भी उसे दोष नहीं दे सकते । परन्तु युग-धर्म का अर्थ युग-विशेष का 
धर्म नहीं होता । युग-धर्म से युग युग तक जीवित रहनेवाले धर्म का 
-बोघ होता है; क्योंकि तत्त्व के अमिठ रूप का नाम धर्म है। यह नहीं 
कि वर्तमान युग में ही पराधीनता को पाप समझना चाहिये; यह नहीं 
कि स्वदेश-प्रेम वर्तमान युग का ही धर्म है। प्रत्येक युग में, प्रत्येक देश 
में, पराभव, पराजय, पराधीनता पाप मानी गयी है, प्रत्येक काल में 
स्वदेश-प्रेस आदर्श धर्म समझा गया है । वस्तुतः युग-घर्स के पान का 
अर्थ है उन शक्तियों का विकास जिनके द्वारा विचार-जीवन के सनातन 
तत्व की रक्षा की जा सकती है; उन भावनाओं की झृष्टि, जो संघर्ष के 
बीच भी सानव-हृदय को संवेदनशील बनाये रहती हैं एवम्‌ उन अन्तर्मखी 
: प्रवृत्तियों का उन्मेष जिनके उज्ज्वल आलोक में मनुष्य अपने वास्तविक 
रूप को देखता ओर अपने को पहचानता है। संक्रांतिकारछ अस्थिरता का 
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ओतक है । अस्थिरता की छाया में दौब॑ल्य की संभावनाएँ जाकार ग्रहण 

करती हैं । अन्‍्तर्दर्शन समस्त दुर्बछूताओं का परिहार करता है। चितन 
ओर दर्शन स्थायी खाहित्य के गुण हैं । क्रांति ध्वंस की आग छलगाती 

है; परंतु आगे की बात नहीं सोचती । ध्वंस और नाश के बाद भी 'कुछ 

शेष रह जाता है । यह 'कुछ” वही सावना है, जो धर्म-शास्त्रों में ईश्वर- 

तत्त्व, दर्शन में सत्य और इतिहास में काल के नाम से प्रसिद्ध है । ध्वंस 
सत्यु का पर्याय है । झ्त्यु विष है । विष के परिहार के लिए अमृत की 

आवश्यकता होती है | अमृत स्थायित्व का बोधक और जीवन का पर्याय 

है। जीवन आगे की बात सोचता है; क्‍योंकि चिरंतन प्रवृत्तियाँ उसके 

निर्माण का आधार होती हैं । द 

मनुष्य अपने हृदय को, अपने मन को और अपने स्वभाव को भूल 

नहीं सकता। क्रांतिकाल में भी मनुष्य सपनों के साथ खेलता हे, 

वेदनाओं के साथ रोता है और छख की छाया में बेठकर आनन्दु अनुभव 

करता है । उसकी इच्छाएँ और आशाएँ कभी उसका साथ नहीं छोड़तीं । 

यह जीवन का शाश्वत सत्य है। यही शाश्वत सत्य काव्य का आधघार है 

आर काव्यगत रस का मूलस्रोत है । 

प्रत्येक काव्य में उपस्थित युग की अन्तसृखी और बहिसुखी प्रव्नत्तियों 

का प्रभाव परिलक्षित होता है । छायावाद की कविताओं में अन्तर्वृ त्तियोँ 

का कलात्मक चित्रण और स्थूछ से ऊपर उठकर सूक्ष्म को ओर बढ़ने का 

संगीतमय औत्ठछक्य पाया जाता है। अन्‍्तर्मुखी प्रव्ृत्तियों का मनो- 

वैज्ञानिक विश्छेषण, दश्य और अदृश्य का दार्शनिक विचेचन एवं सात्विक 
सिद्धांतों का निरूपण जनसाधारण के लिए उत्तना आकर्षक नहीं होता, 
विशेषकर जब देश और काल, परिस्थिति और परिवेश विक्षत्ध और 
..._ अशान्त रहते हैं तब वहिर्मंखी विचार ही प्रमुख हो जाते हैं। साहित्य को 
.. अपनी सार्थक्रता की रक्षा के लिए युग के साथ चलना ही पड़ता हे यद्यपि 

. उसका अस्तित्व और दीर्घ जीवन दूसरे तत्वों पर जवरूम्बित रहता है। 








८० 


अति आधुनिक युग राजनीतिक उथरू-पुथलर का युग है । जनता के 
आर्थिक शोषण के प्रति प्रायः सर्वत्र क्षोम और असंतोष की लहर दौड़ 
रहो है । अतएव अति आधुनिक काव्य पर इन घटनाओं का प्रभाव पड़ना 
आवश्यक है । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि राजनीति और समाजशास्त्र 
के पीछे-पीछे चलनेवाली कविता ही कविता कही जा सकती है | जीवन 
की आर्थिक समस्याएँ और राजनीतिक पराधीनता से सम्बन्ध रखनेवाले 
प्रश्न अत्यंत भयंकर रूप धारण कर चुके हैं | परंतु इसका यह अर्थ नहीं 
कि हम कविता में सिर्फ राजनीतिक क्रांति और आथिक शोषण के प्रति 
विद्रोह की भावना का ही समावेश करें। हम मानते हैं कि दिल्‍ली 
चलना आवश्यक है; परंतु हम चाहते हैं कि दिल्‍ली पहुँचकर वहाँ हम 
युगों तक डटे रहें । हम चाहहे#हें कि हममें दिल्‍ली पहुँचने ओर वहाँ 
युगों तक डटे रहने की--दोनों शक्तियाँ प्रबछ हो उठें और इन दोनों 
शक्तियों के आशीर्वाद का आलोक हमारे काव्य को अनुग्राणित करे । 
रोटी की समस्या ही सब कुछ नहीं है ! सर्वहारा के भी सपने हैं, 
आशाएँ हैं, कोमरू-कोमरू अभिलाषाएँ हैं, उमंगें हैं। वह भी जब दिन- 
भर का थक बम्ाँदा संध्या को घर व्ोटता है, तो देहरी पर बैठऋर दीपक 
की धीमी मुस्कराहट में किसी अज्ञात आनल्द-लोक की कल्पना करता 
है । वह भी हृदय रखता है जिसका हम अपमान नहीं कर सकते । 
शक्ति के दो रूप होते हैं । एक ध्वंसात्मक, दूसरा सर्जनात्मक । असत्‌ _ 
को मिटाना ध्वंसात्मक शक्ति का काम है और सत्य का प्रतिष्टापन सर्जनात्मक 
शक्ति का काम है | हम माने चाहे न मानें, परंतु आदि काल से ही ग्रे 
दोनों शक्तियाँ स्थूल विश्व में काम कर रही हैं । -संसार का अस्तित्व 
इसका सबसे बढ़ा प्रमाण है ।६ हम मानते हैं कि भारतीय जीवन कई 
दृश्टियों से गतिहीन हो गया है । इस गतिहीनता को दूर भगाने के लिए 
क्राँतिवादी भावनाओं का प्रचार करनेवाले कछाकारों से हमारा कोई 
सतभेद नहीं । परंतु इसका यह अथ नहीं कि सर्जनात्मक शक्ति में विशास 











है 





पर 


एखनेवाले कछाकार निश्चेष्ट होकर बंठ जाये। सज्जन में 'संदर' समाविष्ट 
है। सर्जन का अर्थ ही है सौंदर्य का ओरोप । सौंदर्य के आरोप से 
जीवन के कला-पक्ष का निर्माण होता है। जीवन का कछा-पक्ष दास्त- 
'विक जीवन का संगीतात्मक रुप है । रोटी की समस्या सी जीवन को 


अन्दर बनाने की ही समस्या है । सौंदर्य के निर्माण-कार्य में, यदि अंगार, 


तूफान और भूचाल की आवश्यकता पड़ती है, रुढ़ियों को उखाड़ फेंकने 
के लिए, तो कल्पना की किरणों और स्वप्तों की रंगीन छाया की आव- 
श्यकता होती है, नये संसार को सजाने के छिए। ऐसी किरणें और ऐसी 
रंगीन छाया सर्जनात्मक शक्ति में विश्वास रखनेवाला कछाकार ही दे 
सकता है । विचार-जीवन में दोनों की संधि उपस्थित युग की आव- 
श्यकता है । 

साहित्य समाज का दर्पण हे, जिसमें युग की समस्त विचार- 
धाराओं, सिद्धान्तों तथा भावनाओं के उत्थान पतन का चित्र देखा जा 


, सकता है। प्रगतिवादी कहते हैं कि यदि साहित्य समाज का दर्पण है, तो 
समाज के हाहाकार का साहित्य निरादर कर नहीं सकता। प्रगतिवादी 


छायावादी की अवहेलना करता है, उसे प्रतिक्रियावादी कहता है; क्योंकि 
डसकी दृष्टि में छायावादी समाजव्याप्त हाहाकार का निरादर करता है ।॥ 
जेसा हम पहले कह चुके हैं, प्रगतिवादियों की दृष्टि में जात्मा का कोई 
'महत्व नहीं । जड़-द्वव्य ही सब कुछ है। मन भी स्थूल द्रव्य ही है। 
उनके विचार-जीवन में व्यक्तिगत भावना, साधना और स्वप्तों का स्थान 
नहीं है । परंतु व्यापक दृश्टि से देखने पर थे सारी बातें साहित्य का 
स्थायी विशेषण ही सिद्ध होती हैं । साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है ; 
परंतु जो कुछ प्रत्यक्ष है, स्थूछ है, वही जीवन नहीं है, उसके परे मान- 

सिक जीवन की भी गति है । भौतिक विकास के साथ चेतना-चमत्कृत, 


सांस्कृतिक विकास भी कम महत्वपूर्ण नहीं हे । 


अमी-अभी जो युद्ध समाप्त हुआ है, उसने सिद्ध कर दिया कि. 











प्प्बे 


विज्ञान विश्व-शांति का शत्रु है तथा सपरिवार भौतिकवाद विश्वसंस्कृति 
का उपहास । विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ देन परमाणु बम भौतिकवाद की हिसा- 
त्मक प्रवृति का दृहकता हुआ प्रमाण हैं। इस विध्व॑ंसात्मक आविष्कार 
ने सभ्यता को ज्वालामुखी के मंह पर छा पटका है। संसार कविता के 
पथ पर द्रतगति से अग्रसर हो रहा है । विज्ञान ने रक्त का स्वाद बता 
दिया हैं । अपनी प्यास बुझाने के लिए हिसा रक्त माँग रही है । संपूण 
विश्व का रूप विकृत हो चुका है | ध्वंस का दानव मानवता को निगलने 


के लिए कब से मुंह बाये खड़ा हे । प्रगतिबादी वर्तमान अपने कुकर्म को 


छिपाने के लिए षड़्यंत्र रच रहा है | भविष्य प्रश्न-चिह्च बनकर देख 
रहा है । 
ऐसी परिस्थिति में हिन्दी-कवियों का दायित्व बढ़ जाता है । वे उस 


भाषा के कवि हैं, जो भारतवर्ष को राष्ट्रभाषा सानी जा चुकी है। धर्म 
और दर्शन के क्षेत्र में भारतवर्ष विश्व-गुरु माना जाता है। उसने संसार 


को अस्त दिया है | उसकी संस्कृति झत्यु को चुनौती देती रही है। 
आदि-काल से आज तक संसार में अंगणित परिवर्तन हुए । साम्राज्य बने 


और मिट गये; धामिक विचारधाराएँ आयीं और विश्व के कूल को छूकर 
चली गयीं । परंतु भारतीय राष्ट्र आज भी अपने समस्त गौरव के साथ 


जीवित है । उसकी वेदिक संस्कृति, उसकी डपनिषदें, उसकी रामायण, 


उसकी गीता--मरण के ऊपर जीवन की अनन्त विजय का स्वर्णकेतु. 


फहराती रही हैं। प्रत्येक युग में विपज्न विश्व को इनसे ग्रेरणा मिली है । 


आज की अनिश्चित परिस्थिति में संसार भारतवर्ष की ही ओर निहार 


रहा है। परमाणु बम के द्वारा विश्व-शांति की प्रतिष्ठा हो सकती है अथवा 


सत्य और अहिसा के द्वारा ? परमाणु बम के द्वारा माववता की रक्षा हो 
सकती है अथवा सत्य और अहिसा के द्वारा ? यह आज का दहकता 


हुआ प्रश्न है “और इसका उत्तर भारतीय विचारक और कवि ही 
सकते हैं 

















हर 
प्‌ 


यों तो इस प्रश्न का उत्तर, आज से बहुत पहले, भारतवर्ष “'मामेक॑ 
शरण ब्रज' के द्वारा दे चुका है। परन्तु आजका संकट-ग्रस्त संसार एक 
बार फिर इस उत्तर को छनना चाहता है; क्योंकि जीवन की सच्ची 
व्याख्या इसी उत्तर में निहित है । 

मेरा विश्वास है, राष्ट्रभाषा के कवि संस्कृति और मानवता की 
पुकार खनेंगे। मेरा विश्वास, हिदी-कविता का रूप बदलेगा । हिदी-कवियों' 
की प्रवृत्ति अन्तमुंखी हो चुकी है। हिंदी के शब्दों में प्रलय-प्रभंजच की 
साँस को पी जाने की तथा विध्वंसक ज्वालामुखियों के विस्फोट को 
संभाल लेने की दिव्य शक्ति आ चुकी है । आधुनिक कवियों की ब॒ुद्धि 
पर अवसरवाद ने जो अन्धकार का पर्दा डाल रखा है, वह अधिक दिनों 
तक टिक नहीं सकता । उसका छिन्न-भिन्न होना निश्चित है । साहित्यिक 
सेनिकवाद क्षणभंगुर होता है । दीर्घकाल तक गौरव-बंघन में रह नहीं 
सकता, सांस्कृतिक घुनर्जागरण अनिवार्य है । उपनिषदों का आद्वान हमारे 
शरीर में प्राण बनकर बैठा छुआ है । रामायण की पुकार हमारे रोम-रोम 
में लहरा रही है । गीता का शंखनाद हमारी साँसों का स्वर वन गया 
है । हम कला को भिखारिणी के वेश में देख नहीं सकते । कला एक 
शक्ति है ओर हमारा राष्ट्र सृष्टि के आरंभ से ही शक्ति का उपासक रहा 
है। आज कला का सिहासन रिक्त है । अभिशाप-पग्रस्त होकर हमने 
वासनामूछक और दइन्द्वात्मक भ्रवृत्तियों को अपनाया; परंतु सर्वनाश की 
ओर अग्रसर होती हुई मानवता की कातर पुकार ने हमारी जाँखें खोल 


दी हैं। हम संसार को फिर सन्द्र बनायेंगे । जिन हाथों ने कला को 


सिहासन-च्युत किया, उन्हीं का अवरूम्ब पाकर वह फिर सिहासनास्ढ 
होगी । सत्य चेंचर डुछायेगा और अहिसा आरती उतारेगी । है 

















अति आधुनिक हिंदी कविता 


द्वितीय विश्व-युद्ध से मानव-जाति और संसार को अपार क्षति 
| पहुँची है, जिसकी याद अभी तक बनी है। इसलिये यह आश्चर्य की 
बात नहीं कि आगामी विश्व-युद्ध की कल्पना से ही रॉगटे खड़े हो जाते 
हैं। यह निश्चय है कि आगामी युद्ध पिछले युद्ध से भयंकर होगा। 
. पिछले युद्ध की समाप्ति के बाद रण-मद-मत्त देशों को जो समय मिला 
, उसमें बेहद तैयारियाँ कर ली गई हैं। भाँति-भाँति के नाशक अखा 
वना लिए गए हैं, और वेज्ञानिकों की सारी शक्ति इन्हीं दिशाओं में 
कार्य करती रही है । एक ओर युद्ध रोकने का नारा, दूसरी ओर युद्ध 
की तेयारियाँ--'शीत-युद्धू! और उससे उत्पन्न भय और आशंका का 
वातावरण--यही आज की नेतिकता, प्रगतिशीकता और हृदय-परिवर्तन 

का प्रमाण है । द 
मानवता लोहू-लछुहान है । उस पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के 
लिये हर दिशा और हर क्षेत्र में प्रयोग किये जा रहे हैं। जेसे अंतर- 
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राष्ट्रीय क्षेत्र में आगविक बस-विस्फोट, राजनीतिक क्षेत्र में बहिष्कार 
तथा दिवंगत देश-सेवकों का अपमान, सामाजिक क्षेत्र में वर्म-संघर्ष, 
बोढिक क्षेत्र में विचारों की उग्रता का अगार और साहित्यक क्षेत्र में 
सिद्धांतों और भावों का पूर्ण मूल्यांकन । इन प्रयोगों के प्रति भारतव 





. विशेष रूप से जागरुक रहा है, जिसका स्पष्ट प्रभाव हमारी भाषा के 


केखकों और कवियों पर भी पड़ा है | यहाँ हम अति आधुनिक 
हिंदी कविता की प्रवृत्तियों पर ही विचार करेंगे । 
समस्याएं मूछक कविताएँ 


आज की अधिकांश कविताएँ समस्या-मूलक होती हैं, ऐसा कहूँ, 
तो प्रतिपाद्य से संबंध छूट जाता है । आज की कविताएँ स्वयं ही समस्या 


बनकर सामने आती हैं, वस्तु-स्थिति यही है। उनमें कहाँ तक हम 


अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, समाज और जीवन को पाते हैं, इसका 
उत्तर अभी तक नहीं मिला । मिलेगा, इसमें सी संदेह है । अन्य देशों 
से भिन्न हमारा देश एक प्रतीक है, अमर स्वप्न और अमर तेज का 
प्रतीक, अनेकता में एकता का प्रतीक; उस पवित्रता का प्रतीक, जिसे 
आत्मा की संकज्ञा दी जाती है, उस प्रेम का प्रतीक, जिससे जीवन अनु- 
प्राणित होता है, उस आलोक का प्रतीक, जिसे शाश्वत सौंदर्य के नाम 
से पुकारते हैं, एवं डस सत्य का प्रतीक, जिसे ईश्वर का पर्याय मानते 
हैं। संपूर्ण भारतीय काव्य इसी प्रतीक के स्पष्टीकरण, साधारणीकरण 
एवं अलंकरण का छंदोबद्ध इतिहास है--दिव्य, गौरवमय, अनुपमेय । 


. परंतु अति आधुनिक कविता इससे एकदम भिन्न हे। 


इसका एक कारण है । अव्यवस्था ओर अंधकार की भाषा के 
माध्यम से आत्मा की व्याख्या नहीं की जा सकती । भीतर की आँखें 
बंद कर और बाहर की आँखें खोलकर कछा की सहज-स्वाभाविक 


पवित्रता का अनुभव नहीं किया जा सकता। परंतु जाज के कवि के 

















पास क्‍या इतना समय है, क्‍या उसकी ऐसी परिस्थिति है कि वह 
रुककर, ठहरकर, ईमानदारी से, बुद्धि के सहारे आत्मा की व्याख्या करे, 
आत्मा की भाषा में सोचे, और विचारे तथा अपने गीतों में भरकर 
संसार को आलोक, शांति एवं ग्रेममय जीवन का संदेश दे । देहिक 
छल और भौतिक उपलब्धियों के प्रति हमारे हृदय में जो व्यामोह 
उत्पन्न हो गया है, उसके प्रभाव में पड़कर हम चारों ओर अपना ही 
जाल बिछाने छगे हैं, ओर जाल बिछाकर हम स्वयं ही उसमें फेस गए 
हैं। भौतिक छखों के चरणों पर जब हमने अपना अतिस्तत्व ही 
अपित कर दिया है, तब कछा के स्वाभिमान की रक्षा का प्रश्न किस 
प्रकार उठ सकता है 


कुछ नवीनतावादी कवि विदेशी पत्रों में यह छपवाते हैं कि जो 
परिवर्तन पाश्चात्य साहिद् में हो रहे हैं, वेसे ही परिवर्तन हिंदी-साहित्य 
में भी होने लगे हैं। परिवर्तन स्वाभाविक है, शायद आवश्यक भी। 
परंतु विचारणीय यह है कि हम अपने साहित्य को विदेशी साहित्य का 
अनुवर्ती बनाएँ या उसे इस प्रकार सजाए सँवारें कि उसकी दिन-दूनी 
और रात-चौगुनी, उन्‍नति हो, और साथ ही उसका अक्षरशण व्यक्तित्व 
मुस्कुराता रहे । उत्कर्ष और उन्नति के क्षेत्रों में जिस ऊँचाई तक हम 
पहुंच चुके हैं, उससे आगे बढ़ना ही हमारा लक्ष्य हो, तभी हमारा 
प्रयत्न श्छाध्य माना जायगा, तभी हमारे प्रयोग लोकप्रिय हो सकेंगे । 
यदि विपरीत दिशा में हमारा अभियान होता है, तो आज का मोह- 
कलिल इतिहास भले ही हमारा स्तुति-गान करे, भविष्य हमें 
पदच्युत करके ही छोड़ेगा । 


युद्धोत्तर हिंदो-कविता 


इस दृष्टि से विचार करने पर लगता है कि युद्धोत्तर हिदी-कविता 
पाश्चात्य साहित्य पर पड़े विज्ञान और यथार्थवाद का भद्दा अनुवाद है, 
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और उसका रूप उतना ही विकृत है, उसका विधान उतना ही जटिल है, 
डसका विषय उतना ही अखाहित्थिक है, एवं उसका दृष्टिकोण उतना ही 
व्यावसायिक है, जितना आज के योरपवासियों का जीवन। पाश्चात्य देश 
के विचार-जगत्‌ में होनेवाले युद्धोत्तर परिवर्तनों को सरऊूता से समझा जा 
सकता है, क्योंकि उनके भौतिकवादी विकास का इतिहास ज्ञात है, और 
हम यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि द्वितीय युद्ध की लपटों में डनका 
क्या और कितना भस्म हो चुका है। यदि वहाँवालों का मानसिक 
धरातल डोल जाय, यदि उनके विचारक और कलाकार ऐैश्वरत्रोही बन 
जायें, यदि घर में उनकी आस्था न रहे, यदि वे आत्मा के प्रति घृणा का 
प्रचार करने छगें, तो हमें आश्चर्य नहीं होगा । द 
परंतु हम पर युद्ध का यही प्रभाव पड़ा कि हम अनुकरणशीर . 
'बन गए, चूंकि योरपीय साहित्य में मानव-जीवन के मूल्य, बेसोल बिकने 
'छगे, मानव-शरीर-मात्र उपयोग का साधन मान लिया गया, इसलिये हम 
भी अपना साहित्यिक आचरण उसीके अनुरूप बना दें। आज का सबसे 
बड़ा तर्क यही है, जिसके प्रतिपादन एवं समर्थन में अँगरेजी पुस्तकों से 
लंबे-लंबे उद्धरण दिये जाते हैं। स्पष्ट कह दूँ कि बारबार कोशिश करने पर 
भी में इस तर्क को नहीं समक सका हूँ। आज, कार और देश की 
सीमाएँ भहराने छगी हैं। विश्व-मानव, मानव-परंपरा, विश्वशास 
आदि के नारे बुलंद किए जाते हैं । एक देश दूसरे देश के संपर्क में आना 
चाहता है । ऐसी परिस्थिति में स्वभावतः दुनिया के छोग यह जानना 
चाहेंगे कि अपने नवीनतम साहित्य में हम कहाँ तक अपने देश के सपनों, 
अरमानों, आशाओं एवं आदशां को उतार सके हैं। छोग हमारी 
'नवीनतम कविताओं में यह नहीं देखना चाहेंगे कि वहाँ लूंदन की संध्या 
का वर्णन है या नहीं, वहाँ क्रांस की रंगीन रातें बिछली पढ़ती हैं या. कं 
नहीं । हम अमेरिका इड्ढडलेंड और क्रॉस को विलास की क्रांतिकारी 
प्रणालियाँ नहीं दे सकते, क्‍योंकि इस क्षेत्र में हम उनसे आगे नहीं बढ़ 
खकते । हम उतने खाधन-संपन्न भी नहीं हैं । इसके अतिरिक्त विलासिता 
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न हमारी परंपरा रही है, न हमारा इतिहास । हम रूस की भाँति रक्त की 
छालिमा भी नहीं छिटका सकते, क्योंकि हमारे देश की राजनीति सदैव: 
। से मानव-धर्म एवं नेतिकता का समर्थन करती रही है, और हमारा 
! इतिहास मानव में ईश्वर को देखता है । युग-विशेष में इमारी आत्मसिकः 
चेतना एवं नैतिकता आध्यात्मिक उत्कर्ष की भाषा में घुल-मिल गईं। 
आज भी यही पक्ष लेकर भारतवर्ष दुनिया के आगे खड़ा है और उसी 
पर संसार का ध्यान केंद्रित है। अतएव यह विशेष विचारणीय है कि 
हम दूसरों से क्‍या छें, दूसरे को क्‍या दें । 
भारत की काव्य-परंपरा 
भारत की काव्य-परंपरा बड़ी ही विचित्र है। एक ओर वेदों 
के ऋषि और उपनिषद्‌ के अध्यात्मवादी, दूसरी ओर व्यास और 
तुलूसी-जेसे कवि। अलग-अलग होकर भी दोनों परंपराएँ एक में 
विलछीन, चिर-भास्वर आलोक से मंडित, अखंड पावनता से प्रोज्ज्वल एवं: 
शाश्वत मूल्यों के समन्वय से प्राणवंत और जीवंत । छुद्ध के बाद सबसे 
बड़े भारतीय विचारक गांधी की वाणी इसी आछोक की भाषा में 
बोलती थी। भारत के बाहर भारत के प्रधान मंत्री इसी स्वर को 
दुहराते हैं, और उनकी रूछकार-पुकार को छनकर संसार चकित-विस्मिक्त 
हो ज्ाता है । परंतु हमारे नए कवि-- 
द कसमसाती जवानी 
रसमय, चुंबक मयंकंसी देह 
चिकने मांसल तन 
वीनस-सा तन. 
नोकीली-रंगीन नजर की और 5 
के पाश-जाल में फंसकर कहते हैं-- 
हर औरत को चिपकाया 
हम चीड़े में खड़े छुट गए: 
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और इस प्रकार काव्य-श्षेत्र में नई दिशा का निर्माण करते हैं। यदि: 
अन्य भाषा-भ्राषी इन प्रवृत्तियों से अवगत हो जायें, तो निःचय ही ने 
राष्ट्रभाषा के प्रति हमसे अधिक चितित हो उठेंगे । 

नवीनतावादी चाहे जो कहें, परंतु सत्य है कि इस धारा से न तो 
रूढ़ियाँ आर परंपराएँ ध्वस्त हुई हैं, व नए मलयों और मानों का 
प्रतिष्टापन हुआ है | 
यह अस्वाभाधविक नहीं 


अग्रिय होने के बावजूद इन प्रवृत्तियों का प्रचार जोर पकड़ रहा है । 

व्तोग कहते हैं, यह अस्वाभाविक नहीं है | संसार की वर्तमान परिस्थिति 
में सहुष्य को अपनी जगह बनाने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ रहा 
है। कवि की चेतना साधारण मनुष्य से अधिक जागरूक होती है 
इसलिये वह बातों को जल्द ओर ज्यादा पकड़ता है, वह जनमन को- 
अस्थिर बना देनेवाके कंपन का अनुभव करता ओर उसे स्वर देता है। 
परंतु उुके ऐसा छगता है कि मात्र लहराव की अभिव्यक्ति स्थायी काव्य 
नहीं बन सकती । मस्ती की अवस्था में लिखी जानेवाली कविता एक 
ऐसा संतुरून है, जो वन के कंपन को आनंदूमय संगीत में बदल देता है;. 
अनुभूति और स्वीकृति का संतुलूुव, समस्‍्वरता और अभिव्यक्ति का 
संतुलन, समन और मस्तिष्क का संतुलन, भाव और विवेक का संतुलून,. 
भाषा और रंग का संतुलन, जो विक्षब्ध जल में प्रतिरोधी धाराओं 
बीच जहाज को समाले रहता हैं, वह संतुरूत, जो अंधकार की घडियों 
में, जब प्रकाश के लिये चिल्छाहट बढ़ती है, निरंतर जागता रहता हैं; 
वह संतुरून, जो आत्मा के लिये शरीर को आधार देता है। मुझे ऐसा 
लगता ह॑ कि इस संतुलन को छोड़कर हिंदी-कविता ठहर नहीं सकेदी । 








४ 
॥। 
। 
॥। 


हि़ो के कवि और कवि-सम्मेलन 


कवि-सम्पेलनों के आयोजन-संचालन के विषय में मेरा निजी अनुभव 
बहुत कम है। आज से छगभग ३२ वर्ष पूर्च, जब मेरे कवि-जीवन 
का आरंभ हुआ, कवि-सम्मेलनों का प्रचार इतना नहीं था, जितना 
आज है। कविता सुनने-उनाने की इच्छा हर कवि के हृदय में होती 
॥ है। मेरे हृदय में भी यह मोह कम नहीं हे। फिर भी मेंने कवि- 


सम्मेलनों से ग्रेम नहीं बढ़ाया। मेरी यह तटस्थता अब मेरी 
४ अकृंति बन गई है । 


यह में मानता हूँ कि कवि-सम्मेलनों के माध्यम से हिंदी का प्रचार 

किया जा सकता है, और अधिक-से-अधिक लोगों के हृदय में राष्ट्ररभाषा 

के प्रति अलुराग जगाया जा सकता है। ऐसा हुआ भी है। परंतु कारलां- 

सर में कुछ ऐसी प्रद्ृत्तियों ने जोर पकड़ा, जिनके अरवांछनीय प्रभाव से ; 

८ संप्र्ण वातावरण ही अपवित्र हो गया । 
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. प्रचार-कार्य की सफलता नकली प्रेमियों की संख्या बढ़ाने में नहीं 
होती । प्रचार-सभाओं में उपस्थित छोगों की भीड़ देखकर उनके 
आयोजक अपने उद्योग की सफलता पर गर्व का अनुभव कर सकते हैं । 
'पर उचित एवं सच्चा मूल्यांकन तो तभी होगा, जब यह सिद्ध हो जाय 

क भाषणों अथवा कविता-पाठ से प्रभावित होकर अधिक-से-अधिक 
संख्या में लोग हिंदी के हिमायती बन गए । जब में इस दृष्टि से देखता 
हूँ, तो ऐसा लूगता है कि कवि-सम्मेलनों से अपेक्षित परिणाम की उप- 
“लब्धि नहीं हो सकी है । 


कुछ विशेष रूप से लिखने के पहले में छोक-मनोरंजन का प्रश्न यहीं 
उठाना चाहूँगा। न माल्स किस व्यक्ति ने, प्रथम-प्रथम, यह निष्कर्ष 
'निकाछा कि काव्य छोक-मनोरंजन का साधन है। कविता का उचित 
मूल्यांकन एवं सम्यक्‌ विवेचन रसाग्रही श्रीमान्‌ ही कर सकते हैं, न कि 
सामान्य जन | यही मूल्यांकन बोड्धिक मनोरंजन कहा जायगा। परंतु 
इस कोटि के समझदार पाठक और श्रोता बहुत कम मिलते हैं । यों तो 
'जन-साहिद्य के प्रसंग में तुलली के रामचरित-मानस की लोकप्रियता का 
-डल्लेख बार-बार किया जाता है। साधारणतः जन-साहित्य का जो अर्थ 
“बताया जाता है, उस्र अर्थ में में रामचरित-मानस को जन-साहिसद्य नहीं 
-मानता । यह सही है कि इस ग्रथ-रत्न की लोकप्रियता काल और 
सौमा से परे है । परंतु इस लोकप्रियता के आधार में सस्ती साबुकता . 
'नहीं, जीवन के शाश्वत मूल्य हैं। एक बात और है, जिसके कारण यह 
'गंथ अद्यावधि पूज्य माना जाता रहा है। तुलसीदास संत थे । उनके 
हृदय की भक्ति ही रामचरित-मानस की अंतर्घारा है, और इसी भक्ति के 
'पविच्न वातावरण में उन्होंने अपने पात्रों का प्रतिष्टापन किया है। मानस 
का समज्ञ पाठक उसमें भरे हुए शाश्वत मूल्यों को ग्रहण करता, और 
“उसकी अम्ृत-शीतलछ अंतर्धारा के संस्पर्श से आप्यायित होता है। इसके 
विपरीत सामान्य जन 'मानस' को धर्म-ग्रंथ मानकर उसकी पूजा करते 
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हैं। 'मानस' यदि मात्र काव्य ग्रंथ रह जाय, तो जाज उसकी वही 
अवस्था होगी, जो अन्य काव्य-ग्रंथों की । 


एकाग्र चितन अथवा गंभीर मनन से मनोरंजन का कोई संबंध नहीं । 
अनवरत कठिन परिश्रम से मन जब घबरा जाता है, तभी सस्तिष्क 
हल्केपन की ओर भ्रुकता है। कविता को हल्केपन के इस स्तर तक 
पहुँचा देने से छोगों की प्रवृत्ति ही बदुऊ गई। कविता का अर्थ 
भले ही समक सें न आए, लेकिन श्रोताओं को कविता खनानेवालों की 
भाव-भंगी, स्वर-साधुर, पहराव-पोशाक जादि से जरूर मज़ा सिलने 
छगा । आथिक दृष्टि से भी मनोरंजन का यह नवीनस-साथन अच्छा 
छगा । नाच गाने का प्रबंध करने में आयोजकों को बड़ी-बड़ी कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता था। पेसे भी पानी की तरह बहाएं जाते थे | 
परंतु जब॒ चाय की एक प्याली और दो बीड़े पान पर ही स्वनामधन्यः 


कवि पधारने छगे, तब साकार सोंदर्य एवं साकार संगीत के आवाहन- 


आराधन की परिपादी मिट-सी गई। अब तो जन्मोत्सव, उपनयन- 
संस्कार, किसी की बिदाई, किसी का प्रत्याभिगमन आदि ऐसे अनेक 
अवसर हैं, जब घडलले से कवि-सम्मेलनों का आयोजन होता है, और 
सिगरेट के धुएँ में अपनी मर्यादा एवं स्वाभिमान को मिलाकर कवि भी 
आनंद का अनुभव करते हैं। 

कवि-सम्मेलनों के आयोजकों ओर कवियों की इस मनोवृत्ति पर 
मैंने गंभीरतापूर्वक विचार किया है। कवि, छेखक और संपादक बन 
जाना जितना सरल हिंदी में है, उतना संभवतः किसी अन्य भाषा में 
नहीं । यह एक अप्रिय प्रसंग हे, परंतु मेरे इस कथन से असहमत 
. होनेवाले कम ही भिलेंगे। साहित्य-स्षेत्र में जब ऐसी प्रवृत्ति जड़ पकड़ 
लेती है, तब अनेक अमंगलकारी घटनाएँ घटित होने लगती हैं । ज्ञान 
ओर विवेक पर पर्दा पड़ जाता हैं, और हर तरफ एुक प्रकार की निरंकुशता 
खुलकर खेलने लगती है। मूल्यांकन और विवेचन का स्वर भी बदुरू 














जाता हैं । मानो उस पर नया रंग खिलाया । भाव-भंगी और स्वर-मा्ड्य 
का महत्व बढ़ा। लोगों का भाग्य खुलने छगा। फिलमी-गीतों की 
मस्तानी छुन ने एक नया उन्माद पैदा किया। दर्द की बाँसरी बजाकर 
आहों के स्वर में वासना गाने लगी, छोग भूमने लगे । 

इधर, कुछ वर्षा से, संस्क्ृति के नाम पर काफी हो-हल्ला मचाया 
जाने छगा है। इस विचित्र अनुराग ने संक्रामक रूप धारण कर लिया है, 
'जिसकी उग्रता बढ़ती ही जा रही है । मनुष्य की विचार-धाराएँ जितनी 
दिशाओं में प्रवाहित हो सकती हैं, उससे भी अधिक संस्थाएं इस देश में 
'पनप रही हैं, और हर संस्था संस्कृति के उद्धार और उन्नयन के लिये 
सिर-तोड कोशिश करने लगी है। नृत्य-संगीत के अतिरिक्त कवि- 
सम्मेलन इस प्रयास की विशेषता है। परिणामतः प्रायः प्रतिदिन 
सांस्कृतिक समारोह के रूप में भाँति-भाँति के जल्से हुआ करते हैं, 
ओर उचित-अनुचित का विचार त्यागकर कवि-कविता झनाने के लिये 
दोड़ पड़ते हैं । द अप 

हाल ही में साहित्य-संसार में दो नए अतिथि आए--प्रगतिवाद 
आऔर प्रयोगवाद । इन नवागंतुकों का नए ढंग से स्वागत किया गया। 
'धरती की समस्त कुरूपता, मस्तिष्क के संपूर्ण विकार और शरीर की सारी 
अपविन्नता को तथा जितनी अशुभ एवं अमंगलकारी भावनाओं को पकड़ _ 
में छाया जा सकता है, उन सबको पंक्तियों में खड़ा कर कविता का विषय 
“बनाया गया। तर्क ने हृदय को दबा दिया; आवेश ने मर्यादा का गछा। 
'घोंट दिया । न क्‍ 

ऊपर जिन प्रव्ृत्तियों का उल्लेख किया गया है, उनका कविता पर 
घातक प्रभाव पड़ा, और उसकी पवित्रता एवं प्रतिष्ठा नष्ट हो गई। बौद्धिक 
मनोरंजन का आधार न बनकर कविता परिहास की वस्तु-बन गई । उसके. 
प्रति जो आस्था और अनुराग की भावना उछदीर्घ काल से काम करती 
: रही है, वह मिट-स्री गई । वह द्वार-द्वार भटकने ढूगी; चांदी के डुकड़ों 
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पर अपने को बेचने रगी । उसकी आँखों में न शीऊरू रहा, न पानी;. 
उसके स्वर म॑ न गाँसीय रहा, न सच्चाई । 

जब कवियों ने जान-बूककर अपने रूतर को गिरा दिया, तो फिर 
श्रोताओं तथा पाठकों से उनके प्रति भद्धता ओर अनुशासन की अपेक्षा 
किस प्रकार की जा सकती है ! जब कवियों ने आत्मग्रतिष्ठा की भावना 
को अपने ही पेरों से रॉद दिया, तो फिर उसकी मरहमपद्दी के लिये 
दूसरे छोग दोड़ेंगे अथवा सहालुभूति-प्रदर्शन करेंगे, ऐसा सोचना 
भी व्यर्थ है । 

यहाँ एक दूसरा प्रश्न भी उठता है । यह केसे कहा जा सकता है 
कि हर कवि-सम्मेखन में होनेवाली अस्तव्यह्तता के मूल में श्रोताओं की 
अनुशासनहीनता अथवा संचालन की कमजोरी ही होती है। कभी- 
कभी ऐसा विस्फोट खीझ ओर विरोध-प्रदर्शन के रूप में भी होता है। 
दूसरों को मूर्ख समझकर अपने खोखलेपन को आदर्श रूप में सामने 
रखने का युग रूद गया। पाठकों ओर श्रोताओं की जाग्रत्‌ चेतना वाणी 
का मर्म और सर्म की वाणी समकने छगी है। अब इस चेतना को 
दुबाना कठिन है । 

अतएव यदि कविता का ध्वजोत्थान एवं ध्वजीकरण अपेक्षित है, तो' 
सर्वप्रथम कवियों को ही अपना पथ बदलना पड़ेगा । यह सही है कि 
कलाकार लछोक-रुचि की उपेक्षा नहीं कर सकता । परंतु उसकी इस कर्तच्य-- 
भावना एवं जागरूकता के आधार में जन-रुचि का परिष्कार तथा झोक- 
मंगल का महान्‌ उद्देश्य भी होता है। साथ ही वह यह नहीं भूलता कि. 
यदि आसमान का चाँद प्रथ्वी की सतह पर आ जाय, तो भी वह 
आसमान का ही चद बना रहेगा । 








स्वतंत्र भारत की राष्ट्र-माषा का महाकाव्य 





हिंदी के महाकाव्य का जन्म अभिशाप के लूमप्त और अर्शाति के बाता- 
वरण में हुआ था । यदि सिद्धों जोर नाथों के साहित्य एवं प्राचीनतम 
जन कवियों का उल्लेख इतिहास-निर्माण के लिये मात्र तर्क का विषय मान 
लिया जाय, तो साधारणतः यह भी कहा सकता है कि स्वयं हिंदी- 
कविता का जन्म उस समय हुआ, जब देश की मिट्टी दुर्भाग्य के रक्ताक्त 
चरणों के नीचे आ चुकी थी। कुछ छोगों को इस कथन से जाश्वर्य 
हो सकता है। परंतु गहराई में जाकर विचार करने से यह स्पष्ट हो 
जायगा कि आज के अनुसंघेय और अनुशीलनाचार्य जिसको आदि हिंदी- 

_ कविता का प्रारूप मानने छगे हैं, उसते अधिक वीरगाथाकालीन रचनाएँ 
इस गोरव के योग्य हैं। हाँ, यह सत्य है कि वीरगाथाकालीन काव्य 
भी पूर्व की ही लीक पर चला, पर भाषा की दृष्टि से रचना-शेली एवं. 

शब्दों के प्रयोग में नव्वीनता आने छगी थी, और वर्तमान हिदी-कविता 
इसी नवीनता की पीढ़ियों में आती है । 





नि न 
ऐप दमन डे 
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संतानोत्पत्ति के समय हर्षोल्लास से आनंदु-उत्सव मनाए जाते हैं; 
याजे बजते हैं; नृत्य-चपल चरणों की नूपुर-कंकार से वातावरण मुखरित 
:हो जाता है। हिदी-कविता के जन्म के समय भी हर्ष के गीत गाए गए, 
परंतु इन्हें आश्रयकों की प्रशस्तियाँ ही कहना ठीक होगा। बाजे भी 
बजे, ओर नर्तकियों की कटि-किकिणियाँ क्‍्वणित हुई, तथा पग-नूपुर भी 
बोले । परंतु कविता के अंतराल में बैठकर ज्योति की शिजनी बजानेवाली 
एवं मन-प्राणों को चेतना-चमत्कृत करनेवाली आत्मा न बोली । 

मिट्टी में भी |नहीं, बल्कि सिद्दी में ही आत्मा रहती है। शरीर 
क्या है ? मिट्टी ही तो है। और, इसी मिट्टी के घर में आत्मा बसती 
'है, और इसीके माध्यम से, आगे बढ़कर, छोग परमात्मा की कल्पना, 
अनुभव और उपासना करते हैं, तथा साधना एवं तपस्या की पलकों पर 
'डसे उतार भी लछेते हैं। यह मिट्टी, हिदी-कविता के जन्म के समय, 
आत्मा के तेज से हीन हो चुकी थी । न उसमें विद्युत की ज्वाला थी, 
“न पर्जन्य की प्राणोन्मादिनी पुकार। न उसमें प्राणवंतों के मन की 
'चिनगारियाँ थीं, न अकूल के दुर्गम दुकूल को तूछ की तरह उड़ानेवाली 
. आँधियाँ। दुर्भाग्य पराधीनता के अंधकार की सेना लेकर भीम-चेग से 
“दोड़ा आ रहा था। देश की मिट्टी कराहने छगी थी । 

समय बदला, तो मनोवृत्ति भी बदर गई। मिट्टी में आत्मा की 
ज्योति जगानेवाले वाणी-पुत्र वाणी के वरदान को वणिक-बुद्धि के वरदान 
से तोलने छगे । कला कहीं परवशता बनी, कहीं विवशता । परवशता ने 
उसके पंख कतर दिए, विवशता ने उसे व्यामोह के बंधन में डाल दिया । 
सामान्यतः चंदवरदाई के “पृथ्वी राज-रासो' को ही हिंदी का प्रथम 
' महाकाव्य माना जाता है। यों तो कतिपय स्वनामा इतिहासकारों ने 
इस महाग्रंथ को, जिसमें €६ सर्ग हैं, अप्रामाणिक ठहराया है, और कुछ, 
. विद्वान इसे महाकाव्य स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि-इसमें न तो कोई 

“महान्‌ संदेश संगुंफित है, न किसी एक कथानक का सम्रुचित विकास ही 
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हो पाया है । यदि इन प्रश्नों को अंग हटाकर विचार करें, तो रासो 
को महाकाव्यों की श्रेणी में रखना ही पद़ेगा, क्योंकि उसमें काच्य- 
रसात्मकता का उचित निर्वाह, स्थान-स्थान पर छुंद-परिवर्तन, वर्णन- 
शेली का वेचित््य आदि महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षण पाए जाते हैं। इसका 
कथानक भी महाकाव्य के अनुरूप ही हैं। फिर भी यह नहीं कहा जा 
सकता है कि पुस्तक में देश की आत्मा बोलती है, अथवा यह कि भारत 
जिस विराट जीवन-दर्शन का प्रतीक माना जाता है, वह इसमें मसुखरित 
हुआ है । यदि कोई इस पुस्तक में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की. 
मूछ-गत भावनाओं को ूढ़ने का प्रयत्न करे, तो उसे निराश ही होना 
'पड़ेगा । इसका कारण यही है कि जिंस कगन और वातावरण में इस 
महाकाव्य का जन्म हुआ था, वह, ऊँसा में ऊपर निवेदन कर चुका हूँ, 
अभिशाप का रूगन और अशांति का वातावरग था । विदेशियों के आक्र- 


मण होने छगे थे | देश की मिद्दी की मर्यादा बचानेवाले बीर हीन-वीर्य 
हो गए थे, एवं सांस्कृतिक चेतना-ज्योति को प्रज्वलित रखने 


वाले धर्म-वीर आत्मविश्वास खोकर परमुखापेक्षी बन गए थे। में यह 
नहीं कहता कि अंधकार के उख विषाक्त वातावरण में किसी कलाकार 
ने भारत की जात्मा की पुकार छनी ही नहीं । संभव दे, साहित्य और 
'कलछा के ऐसे एकाधिक डउपासक जागे बढ़े हों, कितु कार और परिस्थिति 
की विभीषिका ने उन्हें पनपने न दिया हो । आत्मा को भूलकर जिन 
कवियों ने जीवन में व्यामोह को प्रश्नय दिया, उन्हें आश्रेयक प्राप्त 
हुए, ओर उनकी कका अंतवणी, जन-वाणी, युग-वाणी अथवा 
देश-वाणी (+॥ बनकर चारणों (के जीवन-यापन की कातर वाणी 
बन गई । 

दुर्भाग्य की जीत पर जीत होती गई, और उसके पेर भारत के 


_ मस्तक पर जस गएु। मस्तक कक जाने पर मस्तिष्क की पवितन्नता मिट 


गई, और निराधार जनता ने मानसिक तथा राजनीतिक पराभ्व स्वीकार 











श्प्र 





कर लिया । मुंगल-शासन-सत्ता की स्थापना से शांति को स्थापना 
अवश्य हुई, परंतु--- 
वह भी कोई शांति 
कि भय हो बेठा जिसके भीतर; 
बंदी हों जिसकी साँसें, 
जिसकी वाणी, जिसके स्वर ! 
वह भी कोई शांति 
कि जो दृग-जल पीकर जीती हो; 
श॒त-शत पीड़ित प्राणों की जो 
दुखद आप-बीती श्हो १ द 
( कैकेयी-तृतीय सग )..* 
विदेशी शासकों की विछास-प्रियता की काली छाया में सामंतवाद 
का जन्‍म हुआ, जिससे समाज का रूप अत्यधिक विक्ृत हो गया |, 
स्वार्थ की वेदी पर आत्मा का हनन एवं देश के भविष्य का बलिदान 
एक साधारण बात थी । देश-वासियों के मन-मस्तिष्क सें लिप्लानल को 
घघकते देख शासकों की तलवार भी म्यान से निकक आई, और उस 
ध्वंसकारी अग्नि की प्रत्येक रपट से लिपटकर ताँडव करने छगी। भार- 
तीय संस्कृति की माँग में रक्त का संधि-राग भरने का षड़यंत्र चल पड़ा । 
यह पडयंत्र सफल हुआ या नहीं, इसका उत्तर तो खंडित भारत का 
अखंडित जीवन-दरशन ही देगा । परंतु उसका तत्कालिक प्रभाव तो देश 
के लिये अमंगलकारी ही सिद्ध हुआ, क्योंकि उससे संपूर्ण वातावरण 
अवाछनीय प्र॒वृत्तियों से भर गया । 
यातना के अनेक वर्ष इसी प्रकार बीते, तब कुछ ऐसे लोगों की 
वाणी खुली, जिनका हृदय सहानुभूति-पूर्ण एवं संवेदवाशीक था, और जो 
मिट॒टी के कण-कण में निराकार ईश्वर की साकार व्याप्ति का अनुभव 
करते थे । इन निरीह कलाकारों ने प्रेम के संपर्क से घायल प्राणों को 














०2, 


है 


लराया, और जनता को यह संदेश दिया कि छक्ष्य-प्राप्ति की राह में 
अनेकानेक कठिनाइयाँ ओर बाघाएँ आती हैं, कितु धुन का पका पथिक 
गुरु की कृपा से ज्ञान की ज्योति जलाकर आगे बढ़ता और इष्ठ को पा 
लेता है । इन प्रेममार्गी कवियों की रचनाओं में एक नया दृष्टिकोण, एक 
नया मोड़ अवश्य मिलता है, परंतु यह सब कुछ पदें के भीतर ही रहा । 
जायसी का 'पद्मावत' जो ५७ खंडों में संपूर्ण हुआ है, इस युग का एक- 
मात्र उल्लेखनीय काव्य-ग्रथ माना जाता है। जायसी ने तत्कालीन 
दिल्‍ली के शासक अलाउद्दीन को “माया अछाउदी छलतान;” कहकर 
मार्याधकार का प्रतीक माना, और जिस रूपक की सृष्टि की, वह निल्सं- 
देह एक नई दिशा की ओर संकेत था । परंतु उसका सर्जनात्मक स्वर 
किसी भारी बोभ से दबा हुआ अत्यंत क्षीण था, और उसके भीतर की 
धामिक चेतना का प्रेरणा-स्रोत निश्चय ही अभारतीय था। जो समा- 
लोचक इसमें भारतीय अद्वेतवाद की स्पष्ट छाप देखते हैं, उनके प्रति मेरा 
यही नम्न निवेदन है कि अद्वेतवाद केवल-मात्र किसी दार्शनिक चिता-धारा 
का नामाधिकारण ही नहीं है, प्रत्युत यह एक ही शब्द से गुंजारित होकर 
संपूर्ण भारतीय सम्यता भौर संस्कृति का ज्योतिर्मय प्रतीक बन गया 
है | इसके अर्थ का शाश्वत संगीत है । अद्गैतवादी जीवन-दर्शन प्रत्यक्षवाद्‌, 
अनेकवाद्‌ एवं व्यावहारिक सत्तावाद से अधिक इढ़ता-पूर्ण और संक- 
ल्पात्मक होता है, क्योंकि वह न केवल यथार्थताओं के बीच जीवन को 
स्पर्श करता हैं, बल्कि जीवन तथा अस्तित्व से संबंधित अनुभव-अनु- 
भूतियों और चेतनाओं में 'केंद्रीभूत है । यही एक जीवन-दर्शन है, जो 
समस्त जड़ताओं और आंतियों के बीच यथार्थ को निकट से देखकर 
बिखरी हुई शक्तियों को एक सूत्र में पिरोता है, एवं विश्वास की ज्योति 
जगाकर पराभव, परवशता और हीनता के भाव को मिटाता है। भार- 
तीय जीवन-दुर्शन का यही मूल-मंत्र है । 

स्पष्ट हैं कि 'प्मावत! के रचना-काल तक भी उस महाकाव्य का 
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निर्माण न हो सका था, जिसे हम प्रत्येक दृष्टि से भारत के अतीत गौरव 
की प्रतिकृति मानत, अथवा जिससे ग्रेरणा पाकर अंधकार से ज्योति की 
ओर बढ़ते; जिसके अध्ययन से मानव-मात्र को यह संदेश मिलता कि 
जीवन में केवल हीनताएँ ही नहीं हैं, केवल नेराश्य ही नहीं है; जीवन 
कर्म-छोत्र हैं, और विजय उसी के मस्तक पर मुकुट धरती है, जो अपनी 
बिखरी शक्तियों को एकत्र कर कार को भी चुनौती देता है । 
इस देश की मिद्टी की यह विशेषता रही है कि उपयुक्त अवसर 
आने पर वह अपने भीतर के विराट सोंदर्य को साकार कर ही देती है । 
राम और कृष्ण ईश्वराववार माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त भी ऐसी 
अनेक देहधारी दिव्य प्रतिमाएँ यहाँ अवतरित हुई हैं, जिन्होंने देश के 
वातावरण में व्याप्त अंधकार को छिन्‍न-भिन्‍न किया, ओर जन-समन में नई 
चेतना की लहर दोड़ाई । मलिक मुहम्मद जायसी का समय आत्म 
अविश्वास ओर प्रवंचना का युग था | संसार की प्राचीनतम सम्यता 
और संस्कृति को डखाड़ फेंकने के लिए एक साथ ही अनेक आँधियाँ 
प्रवल बेग से बहने लगी थीं । बाहर के शत्र जितने सजग-सचेत थे 
भीतर के उतने ही उग्र और हिसक और, इन दोनों की सहायिका थी 
सत्ता की तलवार । कबीर का रहस्यवाद क्रांतिमूठक अवश्य था, परंतु 
उसमें पुनर्निर्माण की योजना, योग्यता और निष्ठा न थी। इसी प्रकार 
जायसी की परंपरा में नवीन स्वर तो था, परंतु वह तूफान के प्रलूयंकर 
चेग को रोकने में असमर्थ था । वह अपनी संकुचित सीमा के भीतर भी 
तेज-तरल न था । ठीक इसी समय देश की मिट्टी की वाणी खुली, और 
उसका जाज्वल्यमान प्रतीक तुलसी के रूप में सामने आया, जिसका 
दृष्टिकोण समन्वयवादी, जीवन “सियाराममय”, विचार संकल्पात्मक, 
. बुद्धि अंतर्बेधी, मस्तिष्क चेतयमान, हृदय विश्वास-बलिष्ठ, दर्शन सामा- 
सिक एवं स्वर प्राणोन्‍्मादक था। उनकी कल्पना साकार क्षमता थी 
उनकी कला साकार सजीवनी-शक्ति थी, और उनका प्रभाव साकार 
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निर्माण था । भारत के राष्ट्रीय जीवन में, संभवतः प्रथम-प्रथम, जनपदीय 
/ भाषा में देश की आत्मा बोली थी । आत्मा की यही पुकार 'रामचरित- 
मानस! के नाम से प्रसिद्ध है। रामचरित-मानस ही हिंदी का एक मात्र 
ऐसा काव्य-ग्रंथ है जिसके प्रकाश में तत्कालीन समाज ने अपने को पह- 
चाना, जिससे ओ्ररणा पाकर वह अपने पथ पर चलता रहा, एवं जिसका 
अमृत पीकर वह काल को भी चुनोती दे सका। भारतवर्ष का यही एक- 
मात्र ऐसा ग्रंथ है, जिस पर न तो सामंतशाही का प्रभाव पड सका न 
पराधीनता-जनित कीवता और हीन-वबीर्यता का; यद्यपि दोनों की छाया 
में इसका जन्म हुआ । एकमात्र यही एक ऐसा ग्रंथ है, जिसने चारण- 
युग में नई दिशा की ओर संकेत किया, जो काछांतर में भारतीय सम्यता 
एवं संस्कृति का अमर कोच बना और जो आज भी अपनी अन्‍य 
“.. विशिष्टताओं के अतिरिक्त कछा के ध्वजीकरण और ध्वजोत्थान का 
द समुज्ज्वल आदर्श माना जाता है । 


जब कसी किसी ने भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का 
वासवबिक रूप देखना चाहा, उसने 'मानस', में सब कुछ पा लिया | इस 
महाग्रंथ में देश की सामाजिक, घामिक एवं राजनीतिक चेतनाओं का 
मर्यादा पूर्ण सजीव चित्रण तो मिलता ही हैं, साथ ही उन तत्वों का भी 
हु पूर्ण समावेश है, जिनसे जीवन ओर युग सँवारने तथा राष्ट्र के पुन्निर्माण 
द करने में महत्व-पूर्ण सहायता मिलती हे | जब-जब देश संकटग्रस्त हुआ, 
तब-तब जनता और जन-नायकों ने 'मानस', से कर्तव्य-पथ पर हढ़ रहने 
की ग्रेरणा पाई | खख-दुख में एक ससान यह ग्रंथ हमारे साथ रहता 
आया है, और आज तो यह विदेशों में भी भारत-वाणी के रूप में 
समाहत हो रहा है । द द 
रामचरित-समानस के बाद फिर वही रुढ़िवादिता आ गईं, जो उसके 

पूर्व के हिंदी-साहित्य में व्याप्त थी। चारण-कालीन परिपाटी भी चक 

पड़ी । जो रति-प्रियता ओर विलासिता “मानस! के पूर्व पूर्ण रूप से 
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मुखरित न हो सकी थी, वह काव्य में अद्ृहास करने छगी, और कालांतर 
में छोगों ने उसे कछा का पर्याय मान लिया। मेरे विचार में इसका एक 
ऐी कारण है । देश की छाती पर एक विदेशी बेठा ही था कि “सात 
समुंदर पार', से दूसरा विदेशी आ धमका । एक के विष का प्रभाव मिट 
न सका था कि दूसरे का गरल राष्ट्र की हृदय-शिराओं में प्रवेश करने 
छगा | शताब्दियों तक जिस देश का नेतिक हनन हुआ हो, उसका शीघ्र 
होश में आना कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में यदि पराधीनता 
के अभिशाष के कार" देश और समाज के प्रभावशाली व्यक्ति परमुखापेक्षी 
बन जायें, तो कोई आश्चय की बात नहीं । फिर, इतिहास भी तो 
अपनी पुनराबृत्ति करता है । 

यह सही है कि हमारे नए शासकों ने भी हमारा पूरी तरह शोषण 
किया, ओर हमें पेरों के नीचे दृबाए रखने का कोई उपाय नहीं छोड़ा । 
इनका दुमन-चक्र भी खूब चला। परंतु यह मानना ही पड़ेगा कि विरोधी 
विचारों के स्वागत की डदारता भी इन नए शासकों में थी। इनके 
पहले के शासकों की धर्माचता एक तलवार की ही भाषा जानती थी, 
क्योंकि तलवार के बल पर ही उसका अस्तित्व था, तलवार के द्वारा ही 
उसका प्रसार-प्रचार हुआ, और तरूवार ने ही उसका इतिहास लिखा | 
राष्ट्रीय दृष्टि से नए शासक भी आलोच्य थे, परंतु वे धर्मांघ न थे। यही 
कारण है, उनके दमन ने देश की सोई चेतना को जगाया, चमकाया, 
ओर एक दिन स्वयं ही उसके सम्मुख नत-मस्तक हो गया 


भारतेंदु और उनके परवत्ती कवियों ने जो नया स्वर फुँका, वह 
ओजस्वबी और तेजस्वी अवश्य था; मर्मस्पर्शी भी था; परंतु भारतीय- 
जीवन का एक ही पक्ष लेकर चछा था। संभ्वतः इसी कारण वह कोई 
3लल्‍्लेखनीय महाकाव्य न दे सका । 'प्रसाद' जी ने 'कामायनी' न दी 
होती, तो में तुूसी के बाद के हिंदी-काव्य को, महाकाज्य की दृष्ठि से, 
रेगिस्तान ही मानता । हिंदी का यह गौरव-प्रंथ भी उसी की भूमिका में 
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लिखा गया है, जिसमें जायसी ने 'प्मावत' का निर्माण किया था। परंठु 
इसकी विशेषता यह है कि इसका कवि भारत की आत्मा को जायसी 
की अपेक्षा अधिक जानता था, क्योंकि वह उसी के साँचे म॑ं ढहछा था। 
जहाँ तक इंश्वर, पुरुष, प्रकृति, व्यष्टि, समष्टि और सानवता से संबंधित 
विचारों का प्रश्न हे, 'कामायनी! का स्वर 'पद्समावत' के स्वर से अधिक 
स्पष्ट है, इसलिये यह पूर्ण रूप से भारतीय है । 'पद्मावत' दूर से आती हुई 
प्रतिध्वनि-मात्र है; परतु 'कामायनी” हृदय-संदिर का वह शंख-नाद है, 
जिसमें साध्य का आवाहन साधना की साँसों से चलकर भविष्य के मंगल- 
पथ पर सिद्धि के आलोक को उतारता है । 

वर्तमान के तुमुलठ कोलाहल में आनेवाले युग की पग-ध्वनि उसी 
प्रकार गूजने लूगती है, जिस प्रकार रथ के घर्वर-नाद में किली के आने 
का शुभ संवाद-- 

रथ का घर र-नाद 
तुम्हारे आने का संवाद | (निराला?) 

यह भावुकता का निवेदन नहीं, एक ऐसा सत्य है, जिससे प्रकृति भी 
प्रभावित और जनुप्राणित होती है । जब में इस पर विचार करता हूँ, 
तो झुक ऐसा प्रतीत होता है कि 'प्मावत! “रामचरित-मानस' के महानू 
निर्माण का अग्नदूत था। 'प्मावत' ने जो नया मोड़ दिया, वह संकेत-भर 
था कि नवीन पथ खुल रहा है, जिससे संसार का अत्युत्कृष्ट काव्य-ग्रंथ 
आनेवाला है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उस युग के मननशीर पाठक यह 
चेतावनी पाकर 'रामचरित-मानस' स्वागतार्थ व्याकुल हो उठे होंगे। 
कामायनी' को भी में एक ऐसा ही संकेत मानता हूँ । पराधीनता के 
अंध-वातावरण से निकछा हुआ यह विलक्षण ग्रंथ एक ओर हृदय में: 
आाकाश-चुंबी तरंगें उठाता है, तो दूसरी ओर , स्वतंत्र देश की राष्ट्र-आाषा 
के महाकाव्य के विषय में कल्पना करने को बाध्य करता है। “'कामायनी” 
का संपूर्ण गौरव इस कल्पना का आधार बन जाता है। 
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यहाँ निम्नांकित दो प्रश्न उठते हैं--- 
६, राष्ट्रभाषा का महाकाव्य कब छिखा जायगा ? 
२. उसका रूप कैसा होगा ? 
कारयिन्नी प्रतिभा संकट-काल में अधिक चसकती है, ऐसा मेरा 
विश्वास हैं । कविता को में एक ऐसी शक्ति मानता हूँ, जो आंदोलन 
की घड़ियों में अनायास उत्पन्न होती है, और अपनी साँस की चिन- 
गारियों से छूकर अभिशाप को भी वरदान-मसधुर संगीत में बदल देती है। 
आज समस्त संसार में एक महान्‌ आंदोलन चल रहा है । विश्व का प्रत्येक 
राष्ट्र, उस राष्ट्र का प्रत्येक कण अपनी सीमा में आंदोछित है । साप्नंतवाद, 
साम्रज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रताप जो व्योम-विटंक तक पहुँच 
जुका था, अब सूर्यास्त की गहरी होती हुई छाया में अदृश्य होने 
लगा हैं। परंतु इनके समर्थक अभी तक पूर्णरूपेण मोह-झुक्त नहीं हो 
सके हैं। फेनिक क्रोध के वशीभूत हो उनका नत-सस्तक गर्व अपने 
मिटते हुए तेज की छपटों से सोए हुए संहार को जगाने का दुस्लाहस 
कभी-कभी कर बेठता है। बुद्धि के संयोग से विज्ञान, विजेता के सिहासन 
पर जा बेठा है, और उसका औड्धत्य अपने को सबका शासक सानने- 
लगा है। बुद्धि और विज्ञान के चरसोत्कर्ष ने मानव को मानवता से छीन 
लिया है। मानव का मस्तिष्क विकृत हो गया है-- 
केसा लगता है मानव-मस्तिष्क ? 
मानों हो खप्पर विनाश का, 
सुलग रही है आग, 
हड्डियाँ चिटख रही हैं, 
और रक्त फैला है चारो और | 
& .. प्रमात, श्६घ२ 
मनुष्य के हाथ में ध्वंसकारिणी शक्तियाँ आ गई हैं, और इससे जो 


परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें एक देश के विनाश ओर दूसरे देश के 


30 नमन कटी निन न नकननन न नलप हल 5० 
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विकास का प्रश्न नहीं है, बल्कि संपूर्ण संसार, समस्त मानव-समाज एवं 
मानव सम्यता पर सबंनाश की काछी छाया मंडराने छगी हैं । मानवता 
के इतिहास में ऐसा घोर संकट संभवतः कभी नहीं आया था । 

सी भूमिका में स्वतंत्र भारत की राष्ट्रआपा का महाकाव्य उत्तरेगा। 
आज विश्व को शांति चाहिए | वह विष पीकर तड़प रहा है। उस अस्त की 
आवश्यकता हं। वह बुद्धि की उषा मे पके हुए विज्ञान की ज्वाला से कुछस 
रहा है | उसे हृदय की शीतऊता चाहिए। हमारा इतिहास साक्षी हैं, 
ये सारे वरदान एकमात्र भारत ही दे सकता है। राम ओर कृष्ण ने, 
गौतम और गाँधी ने संसार को सबसे पहछे हृदय दिया। इसी प्रकार 
वाल्मीकि ओर तुलसीदास ने मानव पक्ष का उदात्तीकरण किया। 
मानवताधाद का यह संदेश--- द 


यस्तु सर्वाणि मृतानि आात्मन्येत्रासुपश्य ति; 
सवभूतेषु चात्मानं ततोी न विहुशुप्सत | 
यस्मिन्सवाणि बूतानि आत्मवानूद्विजानतः: 
तंत्र का मा : शोक एकत्वयगमनप्यते-- 

[| क्र, 


इसी देश ने दिया, ओर इसी देश ने यह आादु्श भी सद्भुपस्थित 
किया--- 


->2 के पट श पर सन्त है आह हि आठ 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरामयाः: 

कु 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माकश्चिदुःखभ[गभवेत । 


'कामायनी' का व्यापक इृष्ठिकोण इसी दिशा की ओर संकेत 
करता है । और, यदि निकट भविष्य में ही स्वतंत्र भारत के स्वप्नों को 
साकार करनेवाला महाकाव्य प्रकट हो जाय, तो कोइ आरचय की बात 
न होगी ! पंचशील के रूप में हृदय, आत्मा और प्राण, सभी उपलब्ध 
हैं, आकार गढ़नेवाठा कोई साधक कलाकार भी मिल ही जायगा | 

दूसरा प्रश्न है, इस महाकाव्य का कैसा रूप होगा ? 
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वतंमान युग की सबसे बड़ी समस्या है आधुनिक मनुष्य | आज का 
मनुष्य अपना ही अग्रांशु बन गया है। वह भी एक समय था, जब सनुष्य 
ने प्रकृति का विपुल सौंदर्य और नक्षत्र-संडल की झव्यवस्था देखकर ईश्वर 
के विराद सौंदर्य एवं कर्तृत्व-शक्ति की कल्पना की थी। परंतु आज के 
सनुष्य ने इस चितन-प्रणाली को ट्यागकर जो मार्ग अपनाया है, उसमें 
पग-पग पर, वह अपनी ही आक्ृतियों को देखता है । वह वाद्य प्रकृति 


'की छव्यवस्था से उतना प्रभावित नहीं, जितना अपने मस्तिष्क की उल- 


भऋभन से पीड़ित है । इसी मानसिक अव्यवस्था से उसके जीवन के सकल 
आंदोलन आरंभ होते और उसी की अंधकार-सीमा में समाप्त होते हैं । 
प्रकृति के प्रति उसके हृदय में जो सय और श्रद्धा के भाव थे, उन्हें अणु- 
'बस के आविष्कार ने मिटा दिया है, जिससे वह आत्महनन की भूमिका 
का सूत्रधार बन गया है | वास्तविकता के अध्ययन, पर्यवेक्षण और जनु- 
'संधान से अशांति का प्रादुर्भाव नहीं होता। जब मनुष्य का व्यक्तित्व 


विकसित होकर सर्वग्रासी रूप धारण कर छेता है, और जिज्ञासा की... 
भावना को मिटाकर जवांछनीय प्रद्ृत्तियों को प्रश्नय देता, तथा दुश्वे- 
:छाओंँ की ओर उन्म्रुख होता है, तभी संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। 


शेशव में बच्चे को अपना पिता सबसे अच्छा और अपनी मा सबसे 
प्यारी लगती है। पहले यही भावना मनुष्य को ईश्वर ओर घर्म की ओर 
प्रवृत्त करती थी, और वह वाह्म प्रकृति की खव्यवस्था के अनुरूप अपने 
जीवन में भी उव्यवस्था स्थापित करने की चेश करता था । यंत्र-युग की 


-सभ्यता के उत्कर्ष ने इस भावना को ध्वलूव कर दिया है, जिसका परि- _ 
णास हुआ है कि मनुष्य अपने को नैराश्य और दुश्चिताओं का क्रीड़ा- 
कंदुक समभने लगा है। पहले वह घरती पर रहता था, और अपने को 


प्रियजनों तथा गुरुजनों से घिरा पाता था । सचका सजनहार ऊपर रहता 
था, और नीचे था नरक-कूंड । आज का मनुष्य अपने चारो ओर अपने 
को हो पाता है । वह आगे बढ़ता है, या पीछे; वह बाइ ओर जा रहा है 
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था दाहनी ओर--इतना ही वह सोचता है, और यही उसकी योजना 
ह। आज का मनुष्य वामपक्षी, दक्षिण-पक्षी आदि श्रणियाँ में विभक्त है। 
वह ग्रेयासक्त और श्रेय के प्रति कुठारहस्त है । परंतु इससे मानव-समाज 
में शांति, सभ्यता, प्रीति-प्रतीति और छन्यवंस्था की स्थापना नहीं की 
जा सकती | 

साहित्य पर देश के इतिहास और संस्कृति का गंभीर प्रभाव पड़ता 
है। जायरूक कलाकार विकास के क्षितिज से निकलती हुईं नवीन चेतना- 
रश्मियों की तुला पर प्राचीन और नवीन को तौरता और श्रेय के विधान 
से छोक-कल्याण एवं विश्व-मंगल का निर्माण करता है। मानव-बुद्धि के 
क्ञानाजुराग से प्रभावित होने पर श्रेय कार्य और भोग्य के संबंध में कला- 


कार की धारणा बदुरू जाती है; सत्य, मंगल और खख का आदर्श उसकी 


दृष्टि म॑ नया आकार ग्रहण करता एवं संपूर्ण विश्व एक नए रूप में प्रति- 
भात होता हैं। मनुष्य के साथ सलुप्य का तथा मनुष्य के साथ अन्य 


 आणियों और वाह्य जगत्‌ का संबंध नवीन दृष्टि से देखने रूगता है। 


आत्मा की सत्ता में इस देश का सदृढ़ विश्वास हैं, ओर सभ्यता के आदि- 
काल से ही वह विश्व-मानव-वाद का प्रवर्तक रहा है । अतएवं इसमें कोई 
संदेह नहीं कि स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा के महाकाव्य का केंद्र होगा 


विश्व-मानव, आर वह जिस नवीन चेतना को प्रतिष्ठित करेगा, उसका 
आधार होगा सानव-घर्म । 


_अलसनयथ-ननम जन की +कतउा४>3०म पी सपा का अर:अषईन्‍ >म 2--ननगनिगाकनन 
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रसाचुभूति का आध्यात्मिक विश्लेषण 


प्रकृति के अंतराल में छिपे हुए सौंदर्य ने वेदिक कलाकार की कल्पना 
को श्रद्धा एवं वेदना के भाव से भर दिया | अग्नि को अग्निदेव के रुप 
में प्रतिष्ठित किया गया। घर-आँगन में आग, अंतरिक्ष में विद्य॒त ओर 
आकाश में सूथ, यह अग्नि की विशेषता मानी गई। छनीऊ विस्तार 
अपनी दिव्यता के कारण वरुण का सिहासन बन गया। ऋंझाओं को 
मरुत की उपाधि मिली | मर्मर ध्वनि से पूर्ण तरु पादप पुंज को, कछकल 
रव से गुंजित भरनों को, निर्जन वन कानन एवं उसके प्रत्येक पृष्प को 
किसी अज्ञात सोंदर्य-शक्ति का पविन्न मंदिर मान छिया गया । भौर की 
गुलाबी खषसा लज्जाशीका आकाश-पानी के रूप में अभिनंदित हुई । 
स्पट हे कि इसका अन्वेक्षण तथा आस्वादन ही उस चरम अवस्था का 


प्रतीक है, जिसका स्वार्थ कछा को सार्थक एवं सौंदर्यानुभूति को तीज: 


करता है । 














(गले 


रस और काव्य-शास्त्र 

रस भारतीय काव्य-शाख्र के मूल सिद्धांतों का प्राण है । रख से 
आनंद की उपलब्धि होती है, और आनंद में रस की परिणति । मम्मट 
के अनुसार आनंद जीवन के समस्त प्रयोजनों का मोल्मिकुट है और वह 
रसानुभूति से उद्भूत होकर आत्मा को पूर्णतया आच्छादित कर छेता 
है। इससे स्पष्ट है कि तत्त्वतः काव्य-शास्त्र के लिए रस का जो भहत्त्व 
है उसमें उसका आध्यात्मिक पक्ष कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । तेत्तितीय और 
इहदारण्यक उपनिषदों से इसकी पुष्टि होती है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के 
अनुसार--- हे े हि 

रसो वे सः रस ह्ोवाय लब्ध्बानन्दी मवति | 

वह अर्थात्‌ ईश्वर रस है और उसकी उपरूब्धि आत्मा को आनंद से 
पूण कर देती है । वृहदारणयक के अनुसार-- 

तद्यथा प्रियया स्त्रिया सपरिष्वक्तो न वाह्मं किंचन वेदनान्तरम्‌ | 

जिस प्रकार कामिनी के आहिगन में बद्ध पुरुष आनंद-विभोर हो 
जाता है, और वह यह नहीं सोच सकता है कि उसके भीतर क्या हे, 
बाहर क्या है। उसी प्रकार आत्मा परमात्मा में मिलकर पूर्ण रूप से 
संज्ञा-शून्य हो जाती है । 

रसोद्व क से सौंदर्यानुभूति अन्तर्सुखी होकर एक ऐेसी सनोदशा की 
भूमिका बन जाती है, जिसका प्रत्येक कण आध्यात्मिक प्रकृतियों को 
लऊरणात्मक बरू प्रदान करता है। उपयोगिता के उख्र से भिन्न यह 
आनंदानुभूति मानव-अस्तित्व की पवित्रता की प्रेरक तो होती ही है, 
साथ ही मन-मस्तिष्क की चंचछता और हृदय की अस्थिरता मिटाकर 
तनन्‍्मयता का समुद्र चारो ओर उड़ेल देती है, जिसकी अपार जलराशि में 
डूबकर हम सब कुछ पा छेते हैं । के 
'रस और संतुष्टि द द 

रस को संतुष्टि का भी पर्याय माना गया है। खट्टा, मीठा आदि... 











पर 


विविध स्‍्वादों की अनुभूति रसना के द्वारा होती है, और इन विविध 
स्वादों के प्रसंग में भी रस-शब्दु का प्रयोग किया जाता है। तेत्तिरीय 
उपनिषद के भाघ्य में श्रीशंकराचार्य ने कहा हे--- 


रसो नाम तृमिहेतुरानन्द करो मधुराम्लादि प्रसिद्धों लोके | 


जीवन सार तत्त्व भी रस का एक अथ होता है। जीवन बरू का 


पर्याय है, और इसका बोध कराने के लिए भी रस का प्रयोग होता है । 
रस ईश्वर की शक्ति-विशेष का प्रतीक माना जाता है । गीता में भववान 
श्री कृष्ण ने कहा है--- 


पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः | 


समय-समय पर शब्दों के अथ का उत्थापन भी होता रहा है। रख 


के विषय में भी यही बात कही जाती है। आरंभ में मनुष्य रस के द्वारा 
अनुभूत संतोष को ही रस का पर्याय मानता था । काछांतर में चिचारों 


और भावनाओं के प्रकृष्टोत्कर्ष के साथ-साथ मनुष्य की इस रसानुभूति 


की सीमा और स्वभाव में भी परिवर्त्तन हुआ | इस समय तक मनुष्य 
पारिवारिक और सामाजिक जीव बन चुका था, ओर वेयक्तिक शारीरिक 


सुख एवं आनंद के अतिरिक्त पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन के उत्कर्ष 


ओर कल्याण में दिलूचस्पी लेने लगा था । इस परिवर्तत के फलस्वरूप 
परिवार और समाज के कल्याण से वह छख एवं संतोष का अनुभव 
करता । मनुष्य की यही भावना रस का पर्याय बन गई। 


रख की अभिव्यक्ति और कला 
विकास ओर सभ्यता की ओर मनुष्य अबोध गति से बढ़ता गया ॥ 


इस प्रगति के अनुरूप उसकी प्रवृत्तियाँ भी बदलती गई । अब उसकी 


भावनाएं कलात्मक हो गई | अब वह कछा की अभिव्यक्ति में आनंद और 


संतोष का अनुभव करने छगा । रस की अभिव्यक्ति से कछा को उत्ककर्ष 


जीवन में उसी प्रकार सौंदर्य भर देता है, जिस प्रकार वसंत के स्पर्श से 


॥ 




















पादप-पुंज नव पलल्‍लव-परिधान घारण कर लेत हैं । आलंदुवर्धन के इस 
विचार की परिदृष्टि वडस्वथ, कोलरिज, निराछा आदि की कविताओं से 
होते हैं। मानव-सभ्यता, साधन ओर ज्ञान के विकास के साथ-साथ 
अर्थात्थापन का क्रम भी चलता रहा, ओर वहाँ रुका जहाँ रस के द्वारा 
आध्यात्मिक परमानंद की दृष्टि होती है । ह 

संपूर्ण हश्यलोक सत्‌ रजस्‌ और तमस में विभाज्य है। सत्‌ मन की 
निर्मल एवं प्रकाशमान अवस्था का द्योतक है; वह ज्ञान तथा बआानंद के 
बंधन से आत्मा को विश्व में बाँध देता है । भगवान ने गीता में ऐसा 
कहा है | कला की अनुभूति की अवस्था भी ऐसी ही होती है। कला 
का साधक साधना द्वारा विज्ञानमय-कोष एवं आनंद्मय-कोष की उपलब्धि: 
कर लेता है, और निर्मरू दृष्टि, प्रबुद्ध कल्पना-शक्ति, एवं अंतर्धान के सहारे: 
उसे सृष्टि के अंतराल में छिपकर रहनेवाले सौंदर्य की रसानुभूति- 
होती है । क्‍ 
स्वामी शंकराचार्य का प्रभाव 

ऐसा छगता है कि भारतीय काव्य-शास्त्र में रस और ध्वनि के 
सिद्धांत का जो विकास हुआ है, उस पर दार्शनिक-शिरोमणि शंकराचार्य 
के 'परमा-अस्तित्व के सिद्धान्तों का अज्ञात रूप से गहरा प्रभाव 
पड़ा है । काव्य-शास्त्रों को मत है कि आध्यात्मिक और काव्यात्मक रस 
की अनुभूति में आत्मा का जांनंद-पक्ष पूर्ण रूप से रुफुरित होता है। 
किसी प्रकार का आवरण नहीं रह जाता । भेद इतना ही है कि काव्यात्मक 
रस की अनुभूति रति (प्रेम) की भावना ओर जायोग से श्जित रहती है, 
तथा आध्यात्मिक रसानुभूति की अवस्था में सौंदर्य-बोध से आनंदल्फुरण के 
साथ-साथ रस की भी सृष्टि होती हैं। रसे कहा की आत्मा है| पंडितराज 
विश्वनाथ के अनुसार सत्त्वगुण से उसका उद्गेक होता है; वह चेतन आनंद 
से पूर्ण एवं लोकोत्तर चमत्कार का प्राण हैं। इसकी अनुभूति वही. 
करता है, जिसका हृदय भिन्नताओं के बीच एक रहस्यमयी एकता के 











प्रभाव से आच्छादित हो जाता है-- स्वाद, स्वाद्य और स्वाकार की 
संगीतमय एकता । 

गीता के अनुसार इ्श्वर की अनुभूति हो जाने के बाद रस 
विलुप हो जाता है। यही वासना और आनंद का सूक्ष्म विश्लेषण है। 
मात्र सांसारिक खुख आत्मा को विश्व के जाल जंजाल में फंसानेवाला 
होता है। इसके विपरीत सौंदर्यानुभूति से उत्पन्न खुख अपनी तात्तिक 
पवित्रता से सींचकर हृदय में शांति भरता एुवं आनंद को जगाता है। 
तपस्या रत साधक वाल्मीकि के पावनतम करुणोच्छवास से ही कविता 
का जन्म हुआ था। तेत्तिरीय उपनिषद की बह्मानंद्‌ बल्‍्लीर किए गए 
अपने भाष्य में श्रीशंकराचार्य ने मन-मस्तिष्क की इसी अवस्था का 
चमत्कार-पूर्ण वर्णन किया है। भाष्य का एक अंश इस प्रकार है-- 


नूनं ब्रह्म व रसस्तेषां | 
तस्मादस्ति तत्तेषामानन्दकारणा 


रसवद्‌बह्म | 
अर्थात्‌ आध्यात्मिक आनंद के अन्वेषकों के छिये ब्रह्म ही रस है । 
रसात्मक हो ने के कारण ब्रह्म ही उनके आनंद का सूलसत्रोत है । यही वह 
अवस्था है जब संपूर्ण अज्ञान, समस्त अभिलाषाएँ एवं अनंत कर्मजाल 
“मिट जाते हैं, और पूर्ण शांति की उपलब्धि होती है । 'मन के उस अचल 
-मानसरोवर में आध्यात्मिक रस का पूर्ण चंद्र अपनी अखंड ज्योति के 
वसाथ विभाप्वित होता है । 








हिंदी! का र)ति-काव्प 


०. कम होते हैं, और अवस्थाएँ सीः। 
'की यात्रा इन्हीं क्रमों आर अवध्थाओं का घटन:- 


'जीवन-यात्रा समाप्त होती है _रिजु काल-यात्रा अनंत है । कार चल 
है उसी प्रकार, जिस >ऊर वह जीत में चलता, था, ओर 
भी इसी प्रकार चछता रहगा । उसके साथ चलनेचाला सानव-जीचन 
; बदुल-बदछ कर आता अर दिग्य के "्ययच पर अपना अभिनय 
कर, चला जाता है। अलजुष्य की प्रत्येक सांस से, उसके हृदय 


आदि से अंत तक 
भधान इतिहास है।। 












रहा 


















धड़कन से, उसकी 











११४ 


योग के प्रति आस्था न रखनेवारा यह अनुदार, अविश्व:स बनकर 
विद्रोह तो करता है, परंतु विकास के सत्य की ही विजय होती है, और' 
उसकी श्वखला टूटती नहीं 


अपनी यात्रा के जिस चोराह पर आज टिदी-कविता खड़ी है,. 


वहाँ पहुँचने के लिये वह अनेक थुगों से अपने पथ पर चलती रही है | 


अमीर-खुसरो से लेकर सूर्यकांत अिपाडी “निशका' तक का टहिदी-काब्य 


इसी अशप यात्रा की कहानी है। किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक कवि 


ने इस इतिहास का निर्माण नहीं किया। यह घुनीत कार्य सेकड़ों अमर: 
प्रतिभाओं व्क प्रकाश-योग से सपन्‍न हा है | हिंदी के प्रथम कवि कही । 


प्रथम कविता ने पथ का निर्माण किया । यह कई सौ वर्ष पहले की बात 


है । आज उसी पथ पर सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला! अपने समकालीन 
कवियों के साथ चल रहे हैं | उसी पथ पर चंदवरदाई, जायसी, मीरा 
कबीर, तुलसी, सूर, बिहारीलकाल, देव, केशवदास, भास्तेंदु, शंकर, 
“हरिभौध', “रत्नाकर', श्रीघर पाठक, रामचरित उपाध्याय आदि कवि 


चल चुके हैं। इस चलने के क्रम को गति न कहकर प्रगति कहना ही 
दीक होगा, क्योंकि इसमें प्रखरशता का गोरव विद्यमान है। 


हिंदी का रीति-काव्य इसी विकार की एक #खला है । काव्य के 


विकास सें उसकी प्रत्येक धारा का अपना महत्त्व होता है। जिस 
होती हैं | संपूर्ण विकास के लिये ने केवल प्रत्येक अंग का पुष्टीकरण अपे- 














चरमोत्कर्ष भी आवश्यक है। इन दोनों के योग को ही 
विकास कहेंगे । वह्तुतः- विकास को यही प्राकृतिक »£ खला है ॥ 

युम बदलता रहता है। युग के साथ भावों की प्रष्ठ-सूमि में भी 
परिवर्तन होता है । ऐसा भी देखा गया है कि एक युग की विचार-धारा 
ओर खाहित्य-साथना दूसरे युग को मान्य. नहीं 











विविध अंग होते हैं, उसी प्रकार कविता की घाराएँ: 


क्षित है, प्रत्युत कविता के क्षेत्र में जितनी घाराएँ प्रवहमान हैं, उनमें से' 


होती, और वक् क्‍ 





दिल पर कफ 


“उस: 
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आलोचना का विषय बन जाती है। परंतु इससे उसके वास्तविक मूल्य 
की हानि नहीं होती । मेरे विचार में दोष है मृल्यांकन की प्रणाली का । 
हिंदी के वर्तमान आलोचकों की पाश्चात्य विचार-घारा से ओत-प्रोत 
प्रवृत्तियों को देखकर म॑ कभी-कभी यह साश्चर्य सोचता हूँ कि राम-मक्त 
गोस्वासी तुलसीदास यादव आज जीवित होते, तो क्या लिखते । मेरे 
कहने का यह तात्पर्य नहीं कि साहित्यकार अपने युग की उपेक्षा करे। 
मेरी तो यह धारणा है कि सच्चा कछाकार ऐसा कर ही नहीं सकता | 
युग की चेतना दुबाई नहीं जा सकती । वह किसी-न-किसी रूप में अवश्य 
ही साहित्य का प्रेरणा-स्नोत बन जाती है । इतिहास साक्षी है कि ऐसा 
समय भी आया हैं, जब बार-बार जगाने पर भी युग-चेतना में डफ़ान 
नहीं आया। परंतु सिर्फ इसी कारण उस युग की उपलब्धियों को हेय 
नहीं माना जा सकता । ऐसी उपलब्धियों की गुण-गरिमा की परीक्षा द 
उसी कसौटी पर होनी चाहिए, जो उस युग की मान्यता थी। शण्वीं 
शताब्दी के साहिय की समीक्षा २० वीं शताब्दी के वैज्ञानिक विकास 
के सान-दंंड से नहीं की जा सकती । आज की विचार-घारा, मान्यताएँ, 


: प्रवृत्तियाँ-सब कुछ भिन्‍न हैं । आज की मानवता चिनयारियों के समूह _ 
में पर रही है। परिस्थितियों के प्रभाव में पड़ कर वह स्वयं ही चिन- 


गारी बन गई है । चिनगारियों से भी श्वेगार किया जा सकता है कई ५ 
चिनगारियाँ स्वयं ही »गार के प्रसाधन बन सकती हैं। परंतु फूछों से 


किया हुआ शंगार भिन्‍न होता है | हालाँकि »गार दोनों ही हैं। 


रीति-काव्य की अपनी विशेषतायें हैं । काव्य-रचना की शास्त्रीय 


पदति हो रीति-काव्य के नाम से पुकारी जाती है। काव्य-शासत्र एवं 







लक्षण-प्रंथों का निर्माण अध्ययत, मनन, चितन एवं विश्केषण-विवेचन का. 
परिणाम है। ये ग्रंथ मार्ग-प्रदर्श का कम करते हैं । व केवल ः में... 
अपित॒ प्रत्येक भाषा में ऐसे ग्रंथ पाये जाते हैं। इन ग्रंथों में वर्णित .. 
सिद्धांतों को अपना कर काव्य-रचना को पराकाष्ठा तक पहुँचा देना 



























सरल काम नहीं है। कवि-कर्म के निर्वाह में साधना की आवश्यकता 
' होती है। रीति-काव्य के निर्माण के लिये सांधनों के अतिरिक्त सूच्म- 
बुद्धि, बहुदृ्शिता, विस्तृत अनुभव, गंभीर अध्ययन और विपुर भाषा- 
ज्ञान भी अंपेक्षित है । कछा को आलोच्य बनाकर विद्वानों ने विविध 
इष्टियाँ से विचार किया है। कछा कछा के लिये--यह किसी युग का 
'विशेष नारा था । आज के वैज्ञानिक युग में यह नारा अनादर और तिरस्कार 
का विषय बन गया है | आज प्रत्येक वस्तु उपयोगिता की दृष्टि से देखी जाती 
है । इस दृथ्टि से जो वस्तु जीवन के समीप नहीं आती, जो जीवन में बल और 
स्फुरण नहीं भरती, अथवा जीवन की वास्तविकता का प्रतिनिधित्व नहीं 
करतो, उसका कोई मूल्य नहीं । पुत्र जन्म लेता है, सुन्‍्नू के नाम से प्यार 
किया जाता है। तरुणाई के स्पर्शसे योवन-मद-ससूत हो भूसने लगता है, तो 
प्रियववम बन जाता है, जागे चलकर पिता और प्रपितामह भी बन जाता 
है'। फिर एक ऐसा समय आता है---वार्धक्षय--जब अपने ही परिवार में 
उप्की उपयोगिता नहीं महसूस की जाती । यह मूल्यांकन की वैज्ञानिक 
पद्धति वर्तमान युग की देन है। परंतु इससे “रचना” का महत्त्व नहीं 
घटता । 'झुन्नू' के छबर निर्माण में जो कला अपनी संपूर्ण उत्कृष्टता लेकर 
चमकती है, वहीं यौवन का अंड्रार बनकर मदिरोल्लास सें छलक पड़ती 
प्रौढावस्था का गाँभीर्य एवं वार्धक्य का गौरव बनती है। कला 
के थे विविध रूप हैं, ओर प्रत्येक रूप अनुपम एव अद्वितीय है । 


यह सही है कि रीति-काव्य उस थुग में लिखा गया, जब देश में 
स्लामंतवाद का बोलबाछा था। यदि राष्ट्रीय दश्कोण से इस प्रकार के 


























कीमत चार पैसे नहीं दिए जा सकते, कि 
क्षणों में ही अनेक 
है, उसके आधार पर खड़ी की गई 
परिच!यक ही झाना जायगा । 


जीव-शास्त ने आधुनिक आछोच 


से एक वह है, 
पिता पिया है, 


उत्पन्न 


कछ उससे संबंध: 


अभिव्य॑ 


मिव्यंजना' 





उस को मुखंरित किया । 
रुचिरता, नवीनता और 
अनुरूपता, सव्यवस्था, 
देखी, एवं अपनी अनुभूतियों को वाणी दी 
समभनेवारछा आलोचक रीतिकालीन काव्य 
- देगा कि कविता शब्द और अर्थ के संयोग 
रमसणीय एवं कंम्य-कमनीय की आह्वादकारिणी 
साथ ही सौंदर्य 








०28 ६: घुनि 


डिनिक भनुष्य के जीवन में कविता कहाँ 
सकती है ! और, जो सौंदर्य आज चित्रांकित होने छगा 
नहीं, उसका शव 
न कोई संस्कार; 


दर्य आनंद की' आई 
॥: /भ| टी ५ ३! 


तु ध्वंसक 
नगरों ओर नर-नारियों को 


जिसने मनुष्य के जीवन को गद्यम 
न भाई भाई 


“विच्छेद हो जाता है। विधि-विधान ड् 


है। शव इसलिग्रे कि उसके सूल में 





सर्प गदर्यानुभूति 


पाता है । रीति-काव्य ने जीवन के इसी 


संतुलन, रंग, आकार, दब ति ओर 


5, 


को ही 


यही रूप 


४ व्यक्ति कह: 








] 


की:अभिव्यक्ति मी । कछा का. 
हछए । 





न कोई भावना है, 
न कोई उत्प्ेरक बल है, न कोई प्राणोन्मादिनी शक्ति ! । 
.. रीति-काव्य जीवन का सॉंदर्य-पक्ष लेकर चला। ् 


उख उपयोगिता के खुख से भिन्न होता है । इसीलिये वह काव्य 


नहीं कहते; वह रम्य- 
अंभिव्यंजना तो है ही; 
न्य 


जाता है, उसी अर्थ में कछा 


८] 
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वेज्ञानिक यंत्रों द्वारा 
धराशायी किया जा सकता द 
सभ्यता को भी नंतिक हास का 


के को जितने हथकंडे दिए हैं, उनमें 
य बना दिया है।न 
। जो आज अर्द्धांड्िनी और हदगरेश्वरी है, 
से मान्यता देते 


और केसे रस 


है, वह सौंदर्य 


के 


हैँ, 
4 


है कक 


से 


सौंदर्य-मूलक हे 


इस युग . के कवियों ने सौंदर्य रे हे कप ट 
रमणीयता देखी, प्रत्युत उसमें लग, समस्वरता, 
स्निग्घता भी 
है साहित्य-शास्त कप 

के आधार पर क्‍ | 









































वक्रोक्ति--कुंतक की मान्यताएँ 


अपने विचारों के प्रति घोर मोह, जो कट्दरता की परिभाषा में आ 
जाता है, काव्य में रीति के प्रवर्तकों की विशेषता थी । रीति, गुण जोर 
अलंकार के प्रतिपादकों ने इन छक्षणों को न केवल काव्य के झुख्य तत्त्वों 
में परिगणित किया, प्रत्युत इनके प्रति उनके हृदय में जो मोह था, उससे 
प्रभावित होकर वे इन लक्षणों को ही काव्य का प्राण सान बेठे । रीति 
के प्रवर्तकों में दंडी और वामन का प्रमुख स्थान है | गुणों ओर अलंकारों 
के विवेचन की इनकी पद्धति सामान्यतः एक-सी ही रही है । हाँ, वामन 
के विचार अधिक स्पष्ट हैं । विचार में गुण रीति के आवश्यक अंग 
, और जलकारों द्वारा शब्द-सोष्ठक खिल उठता है। कुछ अधिक स्पष्ट 
होकर वामन ने गुणों को रीति का आधार और 
आत्मा साना । डनकी दृष्टि में इन दोनों का काव्य से अविच्छिन्न 
आऔर इसी अविच्छिन्न संबंध के कारण काव्य में उत्क्ृश्ता आती है । अन्यान्य 
तत्त्व रस, अलंकार आदि अधीनस्थ होकर प्रभाव उत्पन्न करते 



































हि ५.>- न जिक/तालानसतलालवकलानककपकबनतागिगगए। 








श्श्हः 


स्पष्ट है, दोनों संप्रदाय ऊपर-ही-ऊपर उड़ते रहे । जिस यांत्रिक पद्धति: 
का उन्होंने आविष्कार ओर प्रचार किया, उसका काव्य के बाह्य सौंदर्य 
से ही संबंध था। काव्य के मीतर बसनेवाले सौंदर्य की ओर उनका 
ध्यान ही नहीं गया । भरत से छेकर वबामन तक जितने आचार्य आएं, 
सबकी दृष्टि गुणों और अलंकारों पर ही केंद्रित रही । ध्वनि और रस को 
“जो आनंद के मूल स्रोत हैं, उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया । हे 
आगे चलकर ध्वनि ओर रस के प्रवर्तक आए, आर रीतिवादियों की 
अतिकूछात्मक भालोचना को तथा रीति, गुण और अलंकार के स्थान पर 
ध्वनि और रस को सानन्‍्यता प्रदान की । इन जाचार्या के जनुसार तत्त्वत 
ध्वनि ( 57022०08079707658 ) ही वह साध्यम है, जिसके द्वारा सच्ची 
कविता की परख की जा सकती है। श्रवण जो कुछ ऋनत हैं, उससे 
._ अधिक मनोझुग्धकारी भाव ध्वनि में ही अंतहित रहता है, भौर उसे हम 
. “शगूढ़ाथ के नास से जानते हैं । वस्तु, अछंकार ओर रस के संयोग से परादु- 
“भृत यह गढ़ार्थ वाच्याथ से भिन्‍न होता और पाठक की अनुभूति की 
तीत्रता पर निर्भर करता है। पाठक की अजुभूति की तीत्रता पुवं इसकी 
तन्‍मयता की गहराई की वह कसौटी है, जिस पर सच्ची कविता का 
मूल्यांकन हो सकता है। दूसरे शब्दों में, रस और ध्वनि के समर्थकों के... 
अनुसार रस ही काव्य की आत्मा है।.. द हम 
जहाँ तक सिर्दधांतमूछक उत्कर्ष का प्रश्न है, काव्यात्मक सौंदर्य के न 
आधार के रूप में रसवाद अत्यंत आदर्श दीखता है। परतु इसके व्याव- 
_्ारिक पक्ष की ओर इसके प्रवर्तकों का ध्यान नहीं गया--ऐसा कहा जा... 
.. सकता है। इस सिद्धांत के आदर्श की उच्चता हिसारूय की घवक गरिसा 
'से किसी सी अवस्था में न्‍्यूंन नहीं है। उसे हम पूर्णत्व का. पर्याय. द 
ज्यान सकते हे ० इंससे यो पखित-सा 5 हो ञ्ञा 
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में संस्कृत-काव्य का गौरवमय स्थाव है । अश्वघोषु, काछिदास, भवसभूति: 
बाणभट्ट आदि सहाकवियों की कृतियाँ राष्ट्र-संपत्ति के .रूप में बंदनीय हैं ॥ 
परंतु इनमें से प्रत्येक की उत्कृश्ता की परख रसवाद की कसौटी पर नहीं 
की जा सकती । इनकी अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं। कहीं छोकोत्तर 
आनंददायक निर्कश तरंगादुर वेग से उछल रहा है, . कहीं शब्दों की छठा 
पूर्णिमा की निर्दाष चंद्रिका की तरह चमक रही है,. कहीं संगीत की 
माधुरी शत-शत घाराओं में फूट रही है। इन सबसे पाठक का समनोरंजन 
होता है, और इनमें से प्रत्येक का अपना महत्त्व है। 
पूर्वांचार्या की अपेक्षा कंतक के हृदय में अधिक संवेदनशीछूता विद्य- 
मान थी । कवि की प्रतिसा-शक्ति को. किसी बंधन-विशेष में बॉधकर 
उसकी गति रोकना कंतक की दृष्टि में अशोभ्न था | सशक्त कवि के द्वारा 
बाह्य सौंदर्य का भी संस्कार संभव है--ऐसा कुंतक क़ा विश्वास था । 
भावों से आनंद का उद्देक होता है। हाऊाँकि यह संत्य है कि रस के 
पूण परिपाक का, परिणाम की दृष्टि से, अपना महत्त्व है | कंति के कतृ त्व, 
से ऋॉकनेवाली उसकी कोई शक्ति, उसंकी कोई उक्ति अथवा उसका कोई 
काव्यालंकार बाह्य या आश्यंतरिक, यदि उख्रम॑ वंदगध्य है, तो वह कंतक 


की द॒ढ्टि में आनंदानुभूति का साधन था । सामान्य उक्ति से कविता इसी 
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अभ्यंजनामूलक वेदस्ध्य भर देते हैं। कंतक ने इसी बैदग्ध्य भंगी को: 
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कुछ 


भिन्न होती है, -प्रत्युत उसमें एक विलक्षण यरिसा और आकर्षण. 
रहता है । 








जहा तक काब्य-शासख का ऋखछा की उरक्षा का प्रश्न है, कंतक से पे ३ 








_ मत-प्रतिपादन में पूर्वांचायों के प्रति वितोह का ल्वर नहीं उठाप्त । काव्य--. 


विवेचन की पद्धति को अधिक उदार एवं सहाजुभूति-पूर्ण बनाने के हेतु 
नचार्या के सिद्धातों को वहाँ तक मान्यता दी, जहाँ तक 
न की मांग थी । जहाँ यह अनाकायक था, वहाँ कतक ने 








अपने को पूर्णतया रखा | 


कंतक ने कवि-कर्म को बंधनों का आशित बनाना नहीं चाहा; 


_ काव्य के संपूर्ण सोंदर्य को ही किसी सीमा में बाँध रखना जभिप्रेत 
 था। कंतक को वे सारी छविधाएँ उछम थीं, जो युग के अंतिम चरण में 
 आनेवाले विचारक को प्राप्त होदी हैं । कुंतक ने जपने स्िः 


हालत का प्रति* 
पादन तब किया, जब काव्य-शाज विकास की अंतिम जवस्था को प्राक्तः 
हो; चुका था। उत्कष को ग्राप्त होकर रीतिवाद पतचोन्पुख था। 
उज्चधर और रूदट के सफर नेतृत्व में अलंकार-संप्रदाय पर्याप्त उन्नति 





कर चुका था, तथा रस ओर ध्वनि का महत्त्व स्थापित हो छुका 





था। याँ तो वक्रोक्ति का प्रवर्तन-संस्कार भामह के द्वारा पहले ही 

हो चुका था । परंतु, कंतक ने पूर्वांचाया के लिपिबद्ध विचारों के अध्ययन-- 
शीछन एवं अपनी ग्रतिभा के सहारे वक्रोक्ति का असंकुचित इश्कोणः 

किया, और उसमें न केवछ अलूंकार को, व के और 































त्‌ काव्य के उचित मूल्यांकन सें कवि का जो दायित्द 


व्यू डे, उससे 
कस दायित्व आछोचक का नहीं है । यह सही है कि प्रत्येक कवि की 
विचार-घारा समान नहीं होती, नहीं हो सकती । कल्पना का प्रयोग 
भा भिन्‍न-भिन्न दृष्टि के अनुसार, विभिन्न होता है इसी कारण कंतक 
काव्य-रचना के लिये कोई विशेष बंधन नहीं निर्धारित किया, जिससे 
उन आलोचकों का दायित्व बढ़ गया, जो उधार छाए हुए सिद्धांदों के 
' सहारे अथवा अपने हठ को ही सर्वाधिक महत्व देकर आलोचना करना 
'पस्रद करत है। काव्य-शाख को कंतक की यही देव है 
यद्यपि वक्रोक्तिजीवित में यत्र-तत्र-सर्वन्न बक्रोक्ति पर जोर दिया गया 
है, तथापि इस शुणंविशेष को काव्य की जात्मा के रूप में कहीं नहीं 


स्वीकार किया गया । कंतक ने दीन प्रकार से कविता की परिभाषा 
की है-- 


(१) कवेः कर्म काव्यम्‌, (२) सालड्ञारस्य काव्यता, 
(३) शब्दार्थों सहितौ वक्रकविव्यापारशालिनी 
बन्धे व्यवस्थितों काव्य तह्विदाह्नादकारिणों । 

इनको विश्लेषणात्मक व्याख्या इस प्रकार होगी-- ३.४ 

(१) अलंकार काव्य के आवश्यक गुण हैं, (२) इनकी डत्कृश्ता कवि. 
की व्यक्तिगत शक्ति पर निर्भर रहती है, ,३) इनके हारा आलोचक को 
अवर्णनीय आनंद की अनुभूति होती है >क 

काच्य के मूल्यांकन में शब्द और अर्थ का भारी महत्व है इन 
दोनों के समन्‍्वय-समीकरण से हो कविता की उत्पत्ति होती है। 
“शब्दा्थों काव्य” कृंतक ने ऐसा नहीं कहा । प्रत्येक शब्द अथ-बोधघक 
होता हे । साथ ही प्रत्येक शब्द काव्यात्मक आनंद की सृष्टि नहीं करता । 
इसलिये कंतक के अनुसार शब्द और अर्थ का संयोग ही काव्यगत उत्क- 
शता का जाघार है। काव्योहेश्य के प्राप्ति-हेतु रस-संयोग में विलक्षणता क्‍ 
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कंतक के अनुसार श॒ और अर्थ के समौकरण भ कवि-व्यापार और द 
जाहादकारित्व का बढ्य महत्व है। शब्द-चयन के द्वारा कवि की घयक्तिक 
डाक्त का परिचय मिलता है । सहज अर्थ-बोध के निमित्त शब्दों का 
नाव उतना ही आवश्यक है, जितना काव्य के टिये भलुंकार | काव्य 
नडत्या अलंकार्य है, और समंकृत काव्य लोकोचर-चमत्कारकारी वैचित्य . 
की सृष्टि करता है | शब्द र अर्थ भी अलंकार्य हैं, क्योंकिये ही 
आय के निर्माणतत्व हैं। अतएुव शब्द और अर्थ की सजावट को ही क्‍ 





_>जकार-शूल्य काव्य असंभव है, और काव्य-रचना के पश्चात्‌ उसकी 
जजावट उपहासास्पद | जब कविता का आविर्भाव होता है, तब उसके 
साथ - डसके अलंकार भी होते हैं । क्योंकि रचना अथवा निर्माण की. 
क्रिया में ही रचनाकार शब्द और अर्थ के समीकरण के समय अलंकारों 


. से उसका आअगार कर देता है । वस्तुतः इसी अवस्था में अलंक्रिया संभव 
है । काव्य की प्रकृति के अनुकूछ भी ।... 


जिस प्रकार अलंकार-शन्य काव्य असंभव हैं, उसी प्रकार आकषण- 

छ ; 

रहित अलंकार की कल्पना भी नह की जा सकती । कंतक की दृष्टि में द 
वक्रोक्ति ही अलंकार बनकर उसका आकर्षण बन जाती है। शरीर और 


आत्मा में भेद है। परंतु अलंकार और आकर्षण में कोई भेद नहीं; क्योंकि 


दोनों के मूल में वक्रोक्ति आत्मा बनकर बैठी रहती है । का 
वक्रो क्ति-मूछक कविस्वभाव काव्य के अनंत भेद-भिन्नत्व का कारण 





होता है। परंतु कुंतक ने सासान्य सेदों को छोड़कर केवल तीन की ही . 
"चर्चा की है । यथा--( १) स्वभावछकुमार, (९) विचित्र, (२) उभयात्मक! 





लोकोत्तर आह्यदकारित्व की दृष्टि से ये तीनों मद, अपने गुण में, 


'किसी से न्‍्यून नहीं; क्योंकि प्रत्येक के आधार में कबि का चमः कार 






कारी कौशल ही प्रधान है। दंडी ने, अपनी व्याख्या मैं, 


उपलब्धि के तीन मार्ग बताए हैं। इन्हीं सारा से चछकर कवि अपने .. 
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काज्य में सफलता प्राप्त करता है । कंतक ने भी दंडी को भाँति ही” 
मार्ग का डल्लेख किया है। ये सार्ग वस्तुत: कवि-प्रस्थान के हेतु हैं 
और इसके तीन प्रकार हैं--(१) छकुमार, (२) विचिक्र (३) मध्यस 
अथवा उभयात्मक । 





क्योंकि काव्य के भी ये ही तीन भेद हैं, यहाँ इस बात का 
संकेत आवश्यक प्रतीत होता है कि काव्य ओर सार्ग का यह भेद, सिद्धांत 
की हृष्ठटि से ही क्विया गया यवहार में दोनों एक हें। उपचार के 


कक 


साध्यम से काव्य के लक्षण ही मार्ण के गुण बन जाते हें । 





४ रीति ओर युण को कंतक ने बक्रोक्ति सें ह््धान नहीं दिया | वामन' 

ने रीति को ही काव्य का प्राण माना है। परंतु कंतक की इृष्टि में, रीति 
.. . कवि के प्रस्थान का एक मार्ग है, जिससे चछकर कवि अपने काव्य से 
उद्देश्य की प्राप्ति करता है। दंडी ने “गिराम्‌ भार्य:” ही कहकर छोड़ 
दिया है। ध्वनि-सिद्धांत के समर्थकों को रीति-मार्ण असान्‍्य. है; क्योंकि- 
दृष्टि. में, रीति का अंततः रस में विकयन हो जाता है, जौर रस 
' है | कंतक का इष्तिकोण यहाँ भी अत्यन्त उदार 
है। रीति का रस में “विलूयन. नहीं होता । कवि जब काव्य-रचनों में 
पार्ग से चलना होता है ।. सैभवतः 














हैदर 


 शुण हा 
(१) साधुर्य---असमल्त - सनोहारी पदु-- भ्रतिरस्य 
अथ-रमणीय ७४ (२) प्रसाद--पदों का : 
प्रसिद्धाभिधानत्व, अव्यवहितसंबंधत्व । (३ ) क्ावण्य 
वण-विन्यास और शब्द-संघान से उत्पन्न बंध-सों दर्य। 
(४) आशभिजात्य--कृतिपेशलता, स्वाभाविक सरूण, 
मार्ग द द 
(रख) विचित्र--दुर्ग मत्व--संस्फ़दि पलक एवं अभ्यासजसन्य प्रोदत्ना । प्रति- 
मोल्लेख, उक्ति-वेचित्र्य, वाच्य-द चक-व्यतिरिक्त वाक्या्थ | 
्ण 
(१) माहुय--त्यक्तशंथिल्य, वध-बघुरता, धवद्ग्ध्यस्त्नन्दि | 
2 असाद-- ओज । (३) छावगय--अलुधावसर नव पद 
योजना । (४) आभिजात्य--अनतिकोमल अनत्तिकठिन । 


सा लक्षण 
€ज; डभयात्मक--संह जहा, नानारुचिसनोहर, शो भाविशयता । 


गुण दे ही 
१) छकुमार और विचित्र सार्ग के अंतगत आए समस्त 
गुण तथा (२) ओचित्य और (३) सौमास्य | ञौ डे चत्य 
में वक्‍क्‍तू, वाच्य, भाव, विभाव तथा ४ अनुभाव का 
_रसानुकूछ नियंत्रण एवं सौभाग्य में 
_ चेतना-चमत्कारित्व आता है । द 
.. संक्षेप में, कृंतक के अनुसार कस्नेवाे 
कवि स्वभाव से ही कवि होते हैं । यह मार्ग रीतिवादियों द्वारा वणित 
वंदर्भी रीति से बुत कुछ सिछता-जुछता है । कालिदास और जः 
“इसी मार्ग के अनुयायी माने जा सकते हैं । कंतक का विचित्र 




























कक. 


दुःसंचर है । उस पर चलना तलवार की धार पर चलने के बराबर हे ! 
यह मार्ग रीतिवादियों की गौड़ी रीति के समान है । मवसूति और बाण- 
भट्ट इसके आचार्य माने जा सकते हैं | उसयात्मक सार्ग में दोनों सागों 
का संयोग होता है । कवि की प्रतिभा ओर चसत्कारकारित्व, एक दूसरे 
का पूरक बनकर, ऐसे काव्य की जष्टि करते हैं, जिसका प्रत्येक पद श्रेष्ठता 
तथा उत्कृता की दृष्टि से पररुपर स्पद्धों करता है । 

कुंवक ने काव्य के दीन भेद माने हैं, और यह वर्गीकरण कवि की 
शक्ति (0९शांप७), व्युत्पत्ति (॥7ाश। 2) तथा अभ्यास ([780008) 
के अनुसार किया जा सकता है । इव तीन भेदों के अनुसार तीन रीतियाँ: 
होती हैं, और प्रत्येक काव्य, रीति तथा मार्ग के आधार में वक्रोक्ति ही 
प्रधान होती है। वक्रोक्ति के छः प्रकार हैं, जिनमें रस, ध्वनि, अलंकार 
आदि सभी समाहित हैं । काव्य के जितने तत्त्व हैं, कृंतक ने उनमें कोई. 
सिद्धांत-मूलक भेद नहीं माना । जब वक्रोक्ति ही काव्य का मुछाधार है... 
तब किसी ऐसे स्पष्ट मिन्नत्व की स्थापना की आशा भी नहीं की जा 
सकती थी । अपने सिद्धांत के विवेचन में रस, ध्वनि और अलंकार-तत्त्दः 
की उपेक्षा न करके, जब जहाँ उनका प्रसंग आया, कुंतक ने उन्हें" 
मान्यता दी । हाँ, यह नहीं कहा कि अमुक तत्त्व मुख्य है और अमुक- 

कुंतक की दृष्टि में सौंदर्ग खौंदर्य ही है। उसका एकॉगी मूल्यांकन 
असंभव ही नहीं, अनुचित भी है। काव्य-सोध्व की दृद्धि गुणों के 
समन्वय से होती है, अथवा अलंकारों के योग से, यह प्रधान नहीं ४. 
काव्य-सौध्टव ही प्रधान है। कीट्स ने भी कहा था-- हो 
.. “है गए ०0 768७प 8 & ]0०ए ई07 ७ए०७”, 














: शकुन्तल्य के सोन्दर्य-वर्णन के प्रसंग में कालिदास ने बड़ी गहराई 
में जाकर कछा के आत्तल्द की ओर सामिक संकेत किया हे।न 


प्रभातरलू ज्योतिरुदेति तछपातलछातू-प्रभातररू ज्योति चछघातलकू से 


उद्त नहीं होती । यद्यपि यह उक्ति, शकुन्तलछा की शरीर-कांति को ल्द््य 
कर कही गई है, तथापि यह स्पष्ट रूप से इसमें घोषित है कि ( शक्रुन्तछा | 
की भांति ही) कछा के रूप-विघान में मानवीय और छोकोत्तर दोनों” 
अंश विद्यमान हैं । यह भी घोषित है कि कला मानव-हृदय की अपरिम्ित 
पविन्नता ओर उसमें ऐशिक कांति के प्रतिफलन का ही उपरिणाम है । 
.. भेवभूति ने भी एक ऐसे ही प्रसंग का वर्णन किया हे 


संभूयेव सुखानि चेतसि पर भूमान मातन्यते 
: यत्रालोक पथावता रिरि रवि पस्तोति नेत्रोस्तवः 
.. यद्वालेन्दुकलोचयादवचितेः सारैरिवोत्ादित 
. तत्श्येमनंग्मंगलगहं . भूयोपितस्या 


























नमः 


“ब्ग्द 


इसमे का 
पूण विशेषताओं 





के आनन्द एवं सोन्‍्दर्यम्ूछक रसालुझूति की चार सहत्व- 
का उल्लेख है। पर॑ भमावं, रत, सारः ओर अनंगमसंगल- 


। 
उिड्रुछ ४. थ 


4४०५ 


हा 


शुह । अर्थात्‌ ऐसी हर्षादुशूति से सल्तिष्क का उल्कर्ष, दिल्‍्लार और 


उत्सेध होता हैं; 


गहरे, आत्यंतिक और उत्कुष्ट आनन्दु का उद्भव होता 


॥ 


है जो जीवन का सार-तठत्त्व | | यह आमन्द अशरीरो एवं शुभंकर होता 
है--ऊछोकिक छल तथा प्रपंचासक्ति से भिन्न उच्ड॑स्तरीय एवं आध्यात्मिक 
उल्कास का सम्पर्कीय । 

रससिदध कवियों और सौंदर्यशाद्षियों की:यह घोषणा उत्क्ाँमर्याद नहीं 
कही जा खकती । कछा की अजुझू[ते थे जात्म व्ही उज्ज्वल ज्योति 
विकसित मस्तिष्क के त्रिपाश्थकाच से उकराकर सांदय की बहुरंगी 


भाजिष्णुता में 


पबिकीर्ण हो जाती है । इस भनुभूति का रूप सजनात्मक 


होता है; आनंद-आमोदु-सार । वह स्वय म॑ इतनी प्रबल-प्रकृष्ट होती है | 
कोई भी अवाहुत विम्नस्तरोय छख-दुम्ख की सावना उसको सरूपश 


कर-सकती 





न्‍ है; सत्त्व, रज्ल 
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डड्भास ओर 


संपूर्ण प्रकृति साववंतनन्‍्य प्राणघारण की तीन 


स्थिति का प्रतीत होता है; बह आत्सा को 
की कड़ियों से विश्वकीक के साथ बाघ देता हैं । का में इसी सत्त्व का 
प्राबल्य पाया जाता है जिसके प्रभाव से मल्तिः् 
रागात्मक प्रहदर्ष को तो सम्हाले रहता हो है, साथ ही 


|] 
हि्थितियों में वित्त 
तलंसस । 'सत्व' संस्विष्क की पवित्र, चकासित ओर 


/00९७॥/३॥०/९ 


एवं आनंद 











अपना ख्वच्छता, 








छोकोत्तर आनंद को भी अपने में उदार कर, अपने में भर कर उसे 


श्यतिविम्वित कर 


यहां पर आध्यात्मिक रखांजुभ्ूति 






सकता है ॥ 

















श्२€ 


. रसानुभूति में आत्मापरक आनन्द रंज्ित हो जाता है; अतणव यह 
रति-भाव से प्रभावित होकर नट्कां ति-सा दीखता है । इसके विपरीत 
आध्यात्मिक रसाचुभूति में आत्मा का जाननद निरंतर चमरूता रहता 
है; न उसकी कांति नष्ट होती है, न वह विभक्त होता हैं। एक अंतर 


यह भी है कि सोॉंदर्यमूलक रसानुभूति में आत्मा का आनन्द और 
उसका बोध, अपनी स्वाभाविक दीपघपिमान तेज में अभिव्यंजित न होकर 


रति-जेसी रागात्मिका प्रव्ृत्तियों में अभिव्यंजित होता है। 

साहित्य दर्पणकार ने रस-प्रसंग में “ब्रह्मानन्दसहोदर' शब्द का 
प्रयोग किया है। इसी प्रकार दशखरूपककार ने सौन्दर्यानुभूति के प्रसंग 
में 'आत्मानन्दसमुहृ॒ब' शब्द लिखा है। एक के अनुसार रस बह्यानन्द 
खड़ोदर हो है। दूसरे के अनुसार सोन्दर्यानुय्रूति आत्मानन्द से उद्भूत, 
एक विशिष्ट म्नःस्थिति है । स्पष्ट ही दोनों का संकेत भारतोय 
सोन्दर्यवाद एवं भारतीय अध्यात्मवाद के पारस्परिक सम्बन्ध की ओर 
है। कछात्मक सोन्दर्य से निःप्रत आनन्द आध्यात्मिक परमानन्द का 
यो क्तिक है, श्रिप्राश्थकाचविकीर्ण होकर भी वह उसका स्वगोन्नज बना 
रहता है। हम उसे प्रतिविम्बतानन्द कह सकते हैं। 

ऐशिक ऐश्वय एवं विभूतियों का प्रकटीकरण स्वभावतः हमें मोहित 
कर लेता है; हमारी दृष्टि और कल्पना को उद्दीस करता है; हमारे साहज्िक 


ज्ञान को उल्लसित करता है। इस संल्पर्श से आत्मा की जात्माभिव्यक्ति 


: करे बाधक प्रतिष्म्म हूट जाते हैं और आत्मा का प्रहर्ष रागात्मक भावों की 
उपकुल्या से चछकर कछा की रंगीनियों और रागिणियों में फट पढ़ता है । 


छी के क छख आत्मा के लिये पाराताल एवं ईश्वरोन्मुख प्रगति ._ 





के पथ में बाधक सिद्ध होता है । परंतु कला का आनन्द अपनो 
भंत पवित्रता ओर शांति के कारण आत्मा के विकास का उदबोधक बन 
५ 


जाता है। महषि बाल्मीकि का उदाहरण यहाँ अप्रासंगिक नहीं होगा ॥ 





अनव्षरत तपस्या और साधना से स्निग्ध डनका : हृदय एक प्रातःकाल 
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अनुकम्पा की पुलकित घड़ियों में हिछ गया और अन्तः सलिला करुणा 


से कविता की रागिगी फूट पढ़ी । इसका एक मात्र कारण यही है कि 
उदात्त भावों का रस, जिससे सोन्दर्ग-मुलक आनन्द अलग नहीं, छोकिक: 
खुख की अपेक्षा आध्यात्मिक परमानन्द के अधिक निकट होता है। 
अश्निव्यक्ति कछा की आत्मा तो है ही, साथ ही वह अपनी परिणति. 
भी है। यह परिणति अनुभत सौन्दर्य की निर्मल वाणी होती है। कलाकार 
की आनन्दानुभति उसकी अपनी सम्पत्ति होती है, यह निविवाद है । 
लेकिन यह भी सत्य है कि उसकी अनुभूति अभिव्यक्ति के माध्यम से 
लोकोपकारी सिद्ध होते हैं, जो मानव-मंगरू की दृष्टि से अपरिहार्य हे | 
कलाकार बोघ-शक्ति, चित्त-बोधघ, इन्द्रिय-बोध एवं आध्यात्मिक चेतना 
के संयोग से अपनी मनःस्थिति का निर्माण करता है, जिसका प्रभाव 
दूसरों के मन-मस्तिप्क पर सी पड़ता है ॥ उसका प्रतीकात्मक मनः- 


परिकल्पन अपनी ग्रेषणीयता के जादू से दूसरों के हृदय में भी सोंदर्यानु- 


नुभूति की लहर उठा देता है। यदि करा की यह विशेषता न होती, 


यदि कलाकार को यह शक्ति प्राप्त न होती, तोः मानव के सपने शून्य में 


खोजाते, मानंव-जीवन रेगिस्तान-सा दीखता ओर मानव द्वारा अनुभूतः 
आनन्द का कहीं उल्लेख ही नहीं मिरुता । 

धर्म और दर्शन को छोड़कर कला का ही एंक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ 
संसार अपनी भिन्नताओं के बावजूद अभिन्न ओर सांध्वनिक दीखता है। 
कलाकार संसार सश्लिष्ट, समंजस एवं उद्बोधक होता है। कोई भी 


भेदकर विसंवादी तत्त्व उसकी एकलंयता नहीं नष्ट कर सकता। कला 


अवदान है । इसीलिये वह इतस्ततः बिखरी हुई समस्त सौन्दर्य-रश्मियों 


को बटोरकर एक सूत्र में पिरोती है और उस प्राणमय उदबोधक विश्व 
का निर्माण करती' है, जहाँ जीवन आनन्द की' स्निग्धंता में विराट सौंदर्य 
का स्पर्श करता रहता है।. /- कक 


५ ह 


$ 

















भारतीय ओर पाश्चात्य सोंदय-मान 


. आदि मनुष्य अपनी चारों ओर अपार सौंदर्य-राशि देखकर आत्म- 
विभोर हो गया। जिस प्रकार उच्छछ जलूधार इठ्छाती हुई आगे. 
बढ़ती है आर पत्थर क छेदकर कछ-कछ-निनादिनी निकरिणी के 
रूप में फूट पड़ती है, उसी प्रकार झ्ादि मनुष्य की तन्‍्मयता चेतना के 
रूपश से बार-बार मुखरित हो उठी । यहीं करा की उत्पत्ति हुई । मनुष्य 
ले अपने हृदय के उद्गारों को लिपि-बद्ध किया; यही कविता की सृष्टि हु 
थी। शारीरिक अभिव्यक्ति की उत्कंठा से चल का, मौखिक अभिव्यक्ति. 
की इच्छा से संगीत का एवं प्रकृति के अनुकरण की इच्छा से ललित- 
करा का आरंभ हुआ। कविता हृदय के ऊतेगों का संगीत है । नृत्य 
. शरीर के अवयवों का पुलकाकुछ काञ्य है। संगीत शब्दों का बृत्य है। 
कविता समस्त कछाओं की सम्राज्ञी हैे। मानव-मस्तिष्क पर, जो 
विचारों ओर संस्कारों की क्रीड़ाभूमि है, उसका सबसे अधिक प्रभाव 








पड़ता है क्‍योंकि उसमें, तूलिका के रंगों के अतिरिक्त, नृत्य और संगीत- गो 
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तत्त्व का भी पूर्ण समावेश रहता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि: 
आनंद की अभिव्यक्ति ही सौंदर्य है और सोंदर्य की अभिव्यक्ति कला । 

मनुष्य की आत्माभिव्यक्ति के मूल में बसनेवाले इस सौंदर्य का 
अविच्छिन्न संबंध, हमारे जीवन के संस्कारों के साथ ज्ञात-अज्ञात रूष से 
चलता आया है। आत्मा इस सोंदर्य के अन्वेषण में निरंतर संलग्न 
रही है । तो क्या हमारा सौंदर्य-प्रेम इसी संधान का परिणाम है ? 
अथवा सौंदर्य उन हूटी हुईं कड़ियों का, उन बिखरी हुई लड़ियों का 
आह्वान है, जिनकी वेदना आत्मा और परमात्मा के बीच चिरंतन संगीत 
की भाँति उमड़ती रहती है ? सोंदर्य के सार-तत्त्व का? पता कहाँ मिल 
सकता है ? वह पदार्थ-विषयक हे अथवा आत्म-विषयक ९ 

इन प्रश्नों का उत्तर सरक नहीं है। इनमें से प्रत्येक का संबंध 
संपूर्ण विश्व में आदि-कालर से संचारित मनुष्य की विचार-घारा, उसके. 
संस्कार, उसकी मान्यताओं और आदशा से है । कुछ आचाया के मत. 


में एकता, गति, संतुरून, तथा साहश्य ही सोंदर्य के मौलिक तत्त्व हैं। . 


कुछ छोगों का कथन है कि अनेकता में एकता, विभिज्ञता में सानुरूपता 
सौंदर्य का मूलाधार है। कुछ+ऐसे विचारक भी हैं, जो खव्यवस्था को ही. 
सौंदर्य का मूल तत्त्व मानते हैं; कुछ एकलयता को मानते हैं। इनसे 
भिन्न कुछ चितक हैं जिनके अनुसार रंग, आकार, भाजिष्णुता, अभि- 
व्यंजना, शालीनता आदि गुणों के संयोग से ही सौंदर्य का आविर्भाव. 
होता है । द हर 

. मानव-जाति की प्रत्येक शाखा ने अपने आदर्शो एवं मान्यताओं के 
अनुसार सौंदर्य को देखा-लमका और उसके विषय में अपनी भावनाओं: 
की कलात्मक अभिव्यक्ति की। सिश्र देश की कला में बाहुल्‍य ओर 
विस्तार का प्राधान्य है; साथ ही उसमें वर्णन का संयम भी मिलता 
है। यहूदियों की कछा में विश्वदेवतावाद तथा ब्ह्मवाद का अभाव है। 
उसमें द्वैतवादु का ही प्राधान्य है क्‍योंकि यहूदियों का, अध्यात्मवाद 


ला 
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अथवा सोंदर्यानुभूति की अपेक्षा आचार-विधि के प्रति अधिक कुकाव था। 
सर्वप्रथम यूनान की कछा में ही सत्य-शिव-सुंदर का सम्मिश्रण हुआ। 
सोंदर्य के प्रति यूनानियों के हृदय में कोमल आग्रह था और उनकी सूझ 
भे गहराई में सॉदर्य-स्पण की शक्ति थी। उनकी चेतना अधिक संस्कृत 
ओर जागरुक थी। संतुलित मस्तिष्क एवं स्वस्थ-सुंदर शरीर, यही 
उनका आदर्श था । यही कारण है कि यूनानी कछा में देवत्व के मानवी " 
करण का प्रमाण प्रचुर मात्रा में मिलता है । जि 
परंतु यूनान का सोंदर्य मात्र यप्टि के समविभक्तत््व, मांसलता पर 
आश्रित प्रतीत होता है । वहाँ के चित्रों ओर मूत्तियों से इसका प्रमाण 
मिलता है। देवपुत्र विजेता अलछ्षेन्द्र शरीर से छगठित, सहृद्‌ अथक 
आकर्षक था, पर उसकी अन्‍न्तश्चेतना, अंतःसंज्ञा निष्टुर दिग्विजय की: 


 क्रर कामना से आक्राँत थी। उदात्त बृत्तियों के स्फुलिय उसमें अवश्य 


दीख पड़ते हैं, परंतु बहुत कम ओर वे बहुत निर्बछ हैं । साथ ही यह 
भी चजित्य है कि तहेशीय सॉंदर्य व्यावहारिक जीवन की उपयोगिता 


. अथवा अन्य उदात्त उद्देश्य की सिद्धि में भी सहायक होता है क्या ! 


यहाँ पाश्वात्य देशों के कुछ चितकों के विचारों का उल्लेख, 
आवश्यक प्रतीत होता है। छकरात के अनुसार सुंदर अपने सॉंदर्य-गुण 
के कारण द्वी शिव है। प्छेटो के विचार में संस्कार की पवित्रता से 
प्रेरणा पाकर मनुष्य की आत्मा असीम सांदर्य की ओर उन्म्रुख होती है 


और इसी अन्वेषण का परिणाम पाथिक्‍-सोंदर्य-प्रेम के रूप में प्रगट 


होता है। हृश्य-लोक का कण-कण एक दर्पण है जिसमें उस असीस 
सौंदर्य की फाँकी मिल सकती है । स्थरू से सूह््म की ओर, आकार से 
भाव की ओर चलना कला की जय-यात्रा का पर्याय है। अरस्तू ने: 

असीम सौंदर्य को पृथ्वी के सापेक्ष उपकरणों से एथक नहीं माना # 
उसकी दृष्टि में सौंदर्य-भाबना निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। 





के प्रति स्वत्वाधिकार की वासना असंदर का खूपान्तर है । फ्रोग्निस के. 
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अनुसार अनन्त सौंदर्य की अनुभूति, किसी निष्कर्ष के माध्यम से नहीं, 
'प्रत्युत्‌ साहजिक ज्ञान से ही होती है। सॉंदर्य-इरशन के पूर्व सानव- 
'भस्तिष्क स्वयं ही उन्दर हो जाता है । गेटे के अनुसार सौंदर्य अवर्णनीय 
हैं; वह एक तिरती हुई, नाचती हुई, चमकती हुई छाया के समान हैं 
जो परिभाषा की पकड़ में नहीं आ सकती। शिलर के विचार में 

गंदर्य मनुष्य की आवेगात्मिका क्रीड़ा-प्रवृत्ति की उघर रचना है। 

गल की दृष्टि में जब मनुष्य इन्द्रियों के माध्यम से अपने मस्तिप्क 
अथवा भावों को खोल देता हैं तब सॉन्दर्थ की अनुभूति होती है । 
शोपन्हर का कथन हैं कि जब हमारी वासनाएँ गति-होन हो जाती हैं 
ओर हमारी आत्मा पूण शांति का अनुभव करती है, तभी हमें सोंदय, 
पृणत्व एव अनन्त की अनुभूति होती है । कॉम्टे के अनुसार शारीरिक 


दिय आत्मिक सादिय का दर्पग है। क्रोशे की दृष्टि में सदर्य अन्तज्ञान 


की वाणी का दूसरा नास है; वह सलुष्य को कल्पना-शक्ति की परस- 


विजय का प्रतीक है । रश्किन के मत में यदि कछा जीवन है तो सादर्य 


आत्मा है । इमस्सन के अनुसार सत्य-शिव-छन्दर एक ही विश्वात्मा की 
मिन्न-सिन्न आकह्ृतियाँ हैं। कीट्स ने सत्य और सॉंदर्थ को एक 
साना है । 

अब हम भारतीय दृष्टिकोण का विवेचन करें । भारतीय चितकों, 


'दाशनिकों को शली प्रधानतः प्रतीकात्मक रही है। उन्होंने दृश्य-छोक 
'के समस्त ठत्त्वों का विचार-शक्ति से विश्छेषण किया, वत्पाण्चात्‌ अदृश्य 


हि 


'के रहरूय का अनुसंधान और उद्घाटन किया। यही कारण है कि 
निखिल प्राकृतिक सोंदर्थ वेद-वणित ऊषा की एक-एक किरण में पूञ्लीमूत 
हो गया; वरुण और मरुत समप्टि की दिव्यता के प्रतीक बन गये । यह 
प्रतीक योजना आनंदातिरेक का परिणाम है और आनंदातिरेक सौंदर्य-बोघ 


की विशिष्टता मानी जाती है। सॉदयभावक का हृदय उतना ही महान 


होता है जितना वह सौंदर्य जिसका प्रृतिविम्बन उसकी अजुभूति को 
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. छुलकित करता है। इशोपनिपद्‌ में उपाषक घोषणा करता है--आदित्य- 
मंडल में स्थित में हो स्वयं ज्योति रूप पुरुष हूँ । यह घोषणा साहम्य 
की अभिव्यंजना है । आँखें सूर्य को तब तक नहीं देख सकतीं, जब तक 
कि वे सौर-मंडल के आलोक को अपने में भर नहीं लेतीं। मस्तिष्क 
जब तक रूवय हा सन्दर नहा बन जाता, तब तक वह सादिय को कल्पना" 
नहीं कर सकता । सम्पृर्ण प्रकरति अछो किक पुरुष के छावगय स जोत-पोत्त 
है। तन्‍्मय होकर ही लोौकिक प्राणी इस छावण्य के छुख का अनुभव 
कर सकता है । द 

उपनिषदों के ऋषियों ने आनंद में ही सौंदय का आरोप किय है । 

. तंत्तिरीयोपनिषद्‌ में इसका स्पष्ट संकेत है--- 








तस्माद्वा एतस्माद्वि ज्ञानमयादन्योंडन्तर आत्मानन्दमयः | 
तस्यग्रियमेव शिरः | मोदो दक्षिणः पक्षुः | प्रमोद उतरः पक्षः | 
आनन्द त्मा | बह्मपुच्छे प्रतिश | 





क्‍ (वल्ली २---अनुबाक--५)* 
आनंद-तत्त्व विज्ञान-तत्त्व से भी अधिक सूक््म होता है। उस इस 

विज्ञानमय से दूसरा इसका अन्‍्तर्वर्ती आत्मा आनन्द्मय है। सौंदयों- 
नुसार सौन्दर्यानुभूति से ही इस हर्ष अथवा जानंद का उद्भव होता है 
ओर यही हर्ष मस्तिष्क है।' मोद अर्थात्‌ रसानुभूति दक्षिण पक्ष है | 
प्रमोद अर्थात्‌ सौंदर्य की रसानुभूति की अभिव्यक्ति वासपक्ष है। हर्ष, 
मोद और प्रमोद का संयोग ही आत्मा है जिसका आधार बह्य है। 
.. आनंद के सोंदर्य-मूलक के रूप के साथ उसके आध्यात्मिक रूप के 
तादात्म्य की स्थापना का, दूसरा उदाहरण तंत्तिरीयोपनिषद में ही इस 
प्रकार हैः-- . ०० 

आनंदो अह्मे ति व्यजानात्‌। आनंदाद्वेत्वव खल्विमानि 

भूतानि जायन्ते। आनंदेन जातानि जीवन्ति | द 

आनंदम्‌ प्रयन्त्यमिसंविशन्‍्तोति[.. - ४ 
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अर्थात्‌ आनंद ही त्ह्म है क्योंक्रि आनंद से ही ये सब प्राणी उत्पन्न 
होत हैं; उत्पन्न होकर आनंद के द्वारा ही जीवित रहते हैं; प्रयाण करते 
'समय आनंद में ही समा जाते हैं। 

सोंदर्य और जानंद का यह समीकरण पश्चिम की पहुँच के बाहर की 
बात है जहाँ, प्रायः हर थुग में; कछा के स्वरूप को लेकर आंदोलन चलते 
रहे हैं। भारतवर्ष म॑ न केवल ऋषियों, दार्शनिकों और चितकों ने 


प्रत्युत्‌ साहित्य शाख्तियों ने भी खाँदर्य में आनंद की कल्पना की ओर 
रस को ब्रह्म के समकक्ष बंठाया । 


हमारे सनीषियों ने सौंदर्थ-विवेचन में वाह्माकुति को भी स्थान 
“दिया हैं । भारतीय काव्य में सांदय की अभिव्यक्ति के लिये सामान्यतः 
तीन शब्द आए है--छन्दुरता, रमणीयता ओर चारुता | सूक्ष्म दृष्टि से 
विचार करने पर रूगता है कि इन शब्दों के प्रयोग द्वारा सोंदर्य के तीन 


लक्षण बताये गए हैं । क्षणे-क्षणे यन्‍नवताम्रुपति तदेव रूपं रमणीयतायाः। 


चिर नवीन भाजिष्णुता, चाहे वह रुपयुक्त हो अथवा अरूप, सोंदर्य की 
एक विशेषता है । हीरे की कनी को सूर्य के प्रकाश में देखने से प्रत्येक 
क्षण नई ज्योति-रश्मियाँ विकीण होते दीख पड़ती हैं । 
.. दूसरी विशेषता "है भावक् जन्म-जन्मान्तर की संस्कार-मूछक 
अनुभूति । इसे कालिदास ने जभिज्ञान शाकुन्तलम में इस प्रकार व्यक्त 
किया है-- द 
रम्याणि वीढद्य मधुशंश्च निशम्य शब्दान 
पयुत्सुकी भव॒ति यत्‌ सुखितोडपि जन्ठः। 
तत्त्येतसा स्मरति नूनमबोधा पूर्व 
भावस्थिराणि जननान्तर सौ&दानि | 
अर्थात , सन्दर वः्तु को देखकर अथवा सान्ध्वनिक स्वर को उनकर 
मनुष्य भी क्‍यों उदास और व्याकुछ हो जाता है, इसका कारण 














यह है कि यद्यपि उसकी अजुभूति चेतनास्तर तक नहीं पहुँचती तथापि 
वह पूर्वजन्म के सौहादूर्य-छख् की स्थति से भर जाता है । ऐसी रूछतियाँ 
इसके आवेगों के साथ अखंड रूप से एकीकृत हो जाती हैं । पे 
वाह्माकृति प्रधान सौंदर्य में मासलता के अतिरिक्त अन्य उक्ुमार 
गुण भी माने गए हैं; छडौर अवयव-संघटन के साथ-साथ कान्ति, 
डन्‍्मादकता और परिमव्युक्त कुठम-पेलवता भी होनी चाहिए । इन्हीं 
उपादानों से रूप में मनोहरता का संविधान होता है। तुलसी और 
सूर-जैंसे कवियों ने भी सीता ओर राधा के सौंदर्य की तुलना चमकती 


हुईं तड़िल्‍लता से की है । रास के 


का गुण विद्यमान था । 
तीसरी विशेषता मूलतः एक विश्वास है कि समस्त पाथिव 


श्र के असीम सोंदर्य की झाँकी भर है जिसे पाने के लिय्रे मानव- 


आत्मा निरंतर छालायित रहती है। वस्तुतः ईश्वर सोंदर्य-सार-सर्वस्व है 
जिसकी अभिव्यक्ति सच्ची कला का उद्देश्य है । 





